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प्रावकथन 


आधुनिक हिंदी काव्य को नवीन अर्थालोक से दीपित करने म छायावादी 
वाव्य घारा की अविस्म रणोय भूमिका है---इस सम्व घ म॑ अधिकाश मर्मी आलोचक 
फिसी-न कसी रूप में एक्मत हैं। क्तु ऐतिहासिक महत्त्व होने पर भी अथ- 
गाम्भीय और साकेतिक अभिव्यजना के कारण छायावादी कवियों के भाव-सागर के 
तलस्पर्शी मोतियों का सचय किन्ही बिरले रसचो द्वारा हो सम्भव हो पाता है। 
तुलनात्मक दच्टि से इन कवियों मे श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य घरातल तक पहुँच 
पाता और भी अधिक कठिन है। परिमाण मे केवल लगभग २५० गीतो का सजन 
करने पर भी ऐकान्तिक साधना और भावों वी सबूलता ने उनके गीतों का क्लेबर 
अनायास ही एक सुनहले आवरण से आच्छादित कर दिया है। 


प्रस्तुत ग्रगय 'महादेवी वा काय-वभव' के सम्पादन के मूल में यही प्ररणा 
रही है कि इसके दिशा सकेत से लाभा| वत होकर प्रमाता कवि मानस से तादात्म्य 
कर सकें । मुझे विश्वास है कि इसका प्रत्येक निद घ काव्य-जिज्ञासुओं को परितुष्ट 


करके उहहें श्रीमती महादेवी वर्मा की कविता-थी क॑ अनाविल सौदय का दान 
कराने में समथ रहेगा । 


इस सकलन को तयार करने मे जिन विद्वान्‌ समालोचको का सहयोग मिला 
हैं, उन मभी का मैं आभार स्वीकार करता हूँ । 
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डॉ सुरेशचन्द्र गुप्त 
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महादेवी की काव्य-दृष्टि 


श्रीमती महादैवी वर्मा हिंदी की कवयित्रियों और गद्य लेखिकाओ में तो 
शीष स्थात को अधिकारिणी हैं हो छायावाद के प्रतिध्ठापक कवियों और वतमान युग 
के कवि-आलोचको से भी उनका महत्त्वपूण स्थान है । उनकी काव्य विषयक माययताएं' 
कविताओं के अन्तगत उपलब्ध नही होती--इसके लिए कुछ कविता सग्रहा की भूमि 
काओं (रश्मि साथध्यगीत, दीपलिखा, यामा, आधुनिक कवि-प्रथम भाग) ओर निबंध 
सग्रहों (महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, क्षणदा, साहित्यश्ार की छास्था तथा आय 
निब-ध) का अध्ययन अभीष्ट है। इनके अतिरिक्त सस्मरणात्मक रेखाचित्रों (अतीत के 
चलसिन्न, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी) म सी उहोने कही वहीं स्फुट छप मे फाव्य 
के स्वर्पादि पर विचार क्या है । उहोने काव्य के स्वरूप, हेतुआ प्रयोजनों, रहस्य- 
बाद तत्वों, रूपो भौर वण्य विषयों पर विचार करने के अतिरिक्त काव्य म छायावाद, 
आद"वाद और ययाथवाद के सापेक्षिक महत्त्व पर भी प्रकाश डाला है। काव्य के 
अभिव्यजना पक्ष के सम्बंध म उनकी घारणाएं प्राय छायावाद के सन्द्म में श्यक्त 
हुई हैं । यहाँ यह उल्लेख अप्रासगिक न होगा कि प्रसाद ने काव्य ओर कला तथा 
अ ये निबःध और महादेवी ने साहित्यकार की आस्था तथा अ'य निब-ध” लिखकर 
छायावाद के भय कविया वी अपेक्षा काय चिन्तन मे अपनो विशिष्ट रुचि का परिचय 
दिया है। 
कास्य का स्वरूप 

महादेवी ने किसी पथक शीपक के अततगत न तो काव्य का लक्षण निर्धारण 
किया है और न ही कवि कम वा सूसम्बद्ध विवेचन किया है। फिर भी, उनकी कूछ 
स्फुट उव्तियों को एकत्र कर लंबे पर काव्य स्वरूप विषयक धारणाओं का पर्याप्त 
सजीव रूप से आकलन किया जा सकता है। यथा-- 

(भर) “भावना, ज्ञान भौर कम जब एक सम पर मिलत हैं, तभी युगप्रवतक 
साहित्यकार प्राप्त होता है”! 

(का) “उसके (कवि के) लिए लोक-समप्टि हो इष्ट है, पर लोक के दान 
को निरोह भाव से श्र भोकार कर लेना उसे श्रभीष्ट नहीं होता । वह लोक का निर्माण 
भो अपनी कल्पना के झनुरूप चाहता है” 


१ पथ के साथी पष्ड ८ 
२ पथ के साथी, पृष्ठ २५ 


छः महादेव! वा वास्य वैभव 


(६) "फविता सबसे बड़ा परिप्र है, वयोढि यह विश्यमात्र दे अ्रति स्नेट को 
स्वीकृति है। वहु जोवन के भ्रनक कष्ट वो उपेक्षा योग्य बना देतो है क्योंकि उसका 
सुजन रयय महतो देदना है। यह शुष्क सत्य को भ्रानव में र्पादितत कर देतों है, 
वयोदि झनुभूति स्थय सघुर है ("९ 

(६) “इन स्मृति चित्रों मं मेरा जीवन भी भा गया है। यह स्वाभाविक भी 
था। मेरे जोवन की परिधि के भोतर प्रड्े होरर चरित्र जसा परिचय दे पाते 
हैं वह बाहुर रुपातरित हो जापगा । फिर जिस परिचय का लिये कहानीकार प्रपने 
बल्पित पाश्रा को धास्तविकता से सजाकर निकद लाता है उसो परिचय के लिये मैं 
अपने पय मे साथियों को कत्पना का परिधान पहनाकर दूरी की सूप्टि क्यी फरतों ? 
पर तु मरा निषदताजनित प्रात्म विज्ञापन उस राख से प्रधिक महत्त्व नहीं रखता जो 
श्राग को बहुत समय तक सीव रखने के लिए ही भ्गारा फो घरे रहतो है। जो 
इसके पार महीं देस सकता, यह इन चित्रों के हृदय सक नहीं पहुँच सकता ।"९ 

प्रथम उद्धरण में भावना ओर शान से उनका अम्िप्रा4 त्रमर हृदय तत्त्त और 
बुद्धि तत्त्व से है। कम को कवि कम का वाचक मोनवा जाहिए जिसका लक्ष्य भाव 
और विचार को वाण। प्रदान करना है। अभिप्राय यह है वि साहित्यकार की प्रतिभा 
बा भावना की अनुभूति और ज्ञान लाक तक सीमित पही रहना चाहिए अपितु इहें 
सममुरूपता अथवा तारतम्प भ्रदांन करना भी उसका लक्ष्य होना चाहिए । 

दूसरी और ताक्षरां उवितयों म लोव समप्टि' अधवा “विश्व मात्र ने प्रति स्नह 
की रवोकृति अथवा अनुभूति स्वम मधुर है कहकर का ये मे अनुभूति की प्रबता 
का समंथत क्या गया है | वि तु अनुभूति क शुष्क सत्य को आनद म॑ स्पा दित करने 
क्‌ लिए का-य-लोक मे वल्पना के महत्त्व की भी इसक साथ हा चर्चा कर दी गई है। 
इससे स्पष्ट है. दि दे लोक दान व्यवितगत विचार प्रतिक्रियाओं और बरुपना से 
सम वय चाहती हैं । इनमे स किसी एक के प्रति कवि वा जत्याप्रह बस भी उचित नही 
है यद्यपि जल्पाधिक पक्षपांत स्वाभाविक होगा । 

अ्रततिम उद्धरण मे आध्माभि-यक्ति अथवा अनुभवजा'य सहजता को कवि अथवा 
साहित्यकार का गुण विगेष अथवा स्वाभाविक धम मात्रा गया है। इस सदभ में 
उहोव कहानी में कल्पना को सत्य के रूप म ग्रहण करने का प्रवत्ति और रखाचित्र में 
बल्‍्पनो के अनवकादा की तुलना करके अपना निणय अनुभूति के पक्ष में दिया है। यह 

उचिल भी है क्‍्याक्रि आध्माभियवित के लिए अनुभूति तो प्राण-ततु के समान है। 
उनकी कविता के बनुनीचन से भी यही ध्वनित होता है कि उतके द्वारा आध्यारमिक 
अनुभवों वी वल्पना वाग्विलास वी प्रेरक न होकर अनुभृति-प्रहण में सहायक है। 





॥ पथ के साथी, पृष्ठ €५ ६६ 
३२ अतीत के चलचित्र, अपनी बात, पृष्ठ २ 


महादेवी की काव्य-दृष्टि २१ 
इसवा अथ यह है कि उहोंने कल्पना का निषेध न करवे उसे अनुभूति के सान्लिध्य में 
काव्य की गरिमा वे लिए आवश्यक माना है। हाँ, इन दोनों के बीच में ज्ञान से प्राप्त 
आत्म-सस्कार को भी वे सेतु-स्वरूप मानती हैं । 
काव्य-हेतु 

का ये रचना के लिए अपे्ित साधनो के विषय मे महादवी डी दष्ष्दि प्रवुद्ध 
तो है, किन्तु उनकी एंतत्सम्बद्ध उवितयाँ विषय-स्पप्टीक्रण के लिए अपेक्षित विस्तार 
गुण से रहित हैं। फिर भी, प्रतिभा, ब्युत्पत्ति और अभ्यास के विषय में उनबी 
निम्नस्थ उकितियाँ क्रमण अवलोकनीय हैं-- 


(श्र) “साहित्यिक सूजन फेवल रुचि, इच्छा या विवशता का परिणास नहीं 
है, क्योंकि उसके लिए एक विद्येष प्रतिभा झोर उसे सम्भव करने वाले मानसि* गठन 
को भ्रावश्यकता होती है ।”' 


(श्रा) “सच्चा कलाकार लोक हृदय को पहचाने विना महीं हो सकता, श्र 
जो लोक हृदय को पहचानता है वही अ्रमर होता है--जनता उसी को जीवित 
रखती है ॥!९ 


(६) “अम्यास-मात्र से उत्कृष्ट साहित्य-सूजन सम्भव है, यह भ्राज फा बन्ना 
निक युग भो स्वीकार नहीं करता, भ्रय श्रतीत युगो फो चर्चा हो व्यय है।”' 

इन उक्तियों में काब्य-हेतु के विपय में प्रचलित घारणाओं की विज्ञान जौर 
मनोविश्लेषणशास्त्र के आधार पर पुन परीक्षा की गई है। सबसे मुख्य बात तो यह है 
कि वे अभ्यास को काव्य वत्त का केद्र मानने को प्रस्तुत नही हैं । उहोने अभ्यास का 
एकान्तत तिरस्कार ता नही किया है, क्तु वे मात्र अम्पासमार्गी कवियो के बौद्धिक 
“यायाम की सर्माथका भी नहीं हैं । अभ्यास का प्रतिभा और -युत्पत्ति के बाद तीसरा 
साधन मानता होगा, और वह भी अत्यत गौण । वस्तुत महादेवी का विशेष आग्रह 
लोक-साक्षाल्कार द्वारा कवि प्रतिभा को प्रौढि प्रदान करने के प्रति है। इसी आधार पर 
उहोने कवि-मन का विश्लेषण करके यह निष्क्ध भ्राप्त किया है कि लोक-दशन से ही 
प्रतिभा के लिए अपेलित मानसिक गठन सभव होता है । इस प्रकार वे प्रतिभा और 
“युत्पत्ति में कारण-काय सम्बय मानती हैं। यदि उनकी काव्य-स्वरूप विषयक भा-यता 
के सन्‍्दम में इस दष्टिकोण की पुनव्यस्या की जाय तो यह कहना उचित होगा कि 
कविता को हृदय की वस्तु मानने के फलस्वरूप वे उसकी रचना के लिए अनुभूतिजनित 
अन्तप्रेरणा को अनिवाय मानती हैँ । 
१ छणदा पृष्ठ ११३ ११४ 
२ जैसा इमने देखा (सम्पादक छोमचढ्व सुमन?) पृष्ठ ह४० 
३ चणटा, पृष्ठ ११८ 


हा महाटेवी था व य यैभव 


काव्य प्रयोजन 

काव्य हेतु बी तुलना मे महादवी मे बाध्य रचना रे प्राप्य फ्ला पर अधिक 
विस्तार से विचार कया है। उनके मत रे बदि यो वाब्य माग पर अग्रसर होने पर 
भाव सवेदन, सोदय बोध और जीवन दान वी विशिष्ट प्रेरणा मिलती है जिससे बह 
नवीन सस्पारों वो ग्रहण बरने बे अतिरिषत आत्म परिष्यार भी बरता है। यधथा-- 
* भ्रपने सूजन से साहित्यकार स्वय भो यनता है, दयावि' उसमे नये सवेदन जम लेते 
हैं, नया सौदप-योध उदय होता है भौर नये जीवन दर्न की उपलब्धि होती है । 
सारांश यह है कि वह जोयन फी दृष्टि से समृद्ध होता जाता है, इसो से साहित्य-स्तष्टि 
का लक्ष्य स्वातसुस्ताय वा विरोधी नहों हो सफता ॥”' इस उवित मे प्रतिपालित 
किये गये तोनो तत्व पररपर निभर हैं क्याकि बाथ्य रचना मे जहाँ रावेदन घीलता व वि 
का प्रथम दायित्व है, वहां सौदय बोध वी "वित और चिततन को क्षमता वे बिना 
उसकी बाणी या तो पगु हो जाती है अपवां अभिव्यवित रूढ़ि बद्ध एव कु ठित रहती है। 
जीवन भिद्धाता का निर्घारण वही कवि कर सव॒ता है, जो अनुभूति अथवा स्वदना 
के भतिरिकत विन्तन अथवा विचार-गरिम्ता का भी धनी हु । इससे कवि के दष्टिकाण 
का परिष्कर तो होगा ही, सौ-दय-बोघ वी पद्धति से उप्ते अ्रोकिक आनद की प्राप्ति 
भी होगी । इसी सदभ में उहोने एफ तो लणदा' में थोर दूसरे २४१२ १६४७ को 
कलकत्ता मे आयोजित अखिल भारतीय लेत़क सम्मेलन के उदघादन भापण में यह 
प्रतिपाटित क्या है कि साहित्य म सामाजिक चेतना की अभिव्यक्षित अवश्य रहनी 
चाहिए । उदाहरणस्वरप क्रमश निम्नलिखित उदरण देखिए-- 

(प्र) “साहित्य का उद्देय समाज के झ्नृुशासन से बाहर स्वच्छद भानव 
स्वभाव में उसकी सुक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए, समाज के लिए भ्रनुकूलता उत्पन करना 


है" 

(झ्रा) “लेखक सामाजिक प्राणी हैं। उहोने सदव स्वय का बाह्य ससार से 
एकोकरण किया है। भ्रतण्व, उनकी कत्तियाँ कभी भा भपने में सीमित नहीं रहतों। 
यही कारण है कि कोई भी कलाकार या लेखक नष्ट नहों होता ॥”' 


इन उक्तियों से स्पष्ट है कि साहित्य का प्रयोजन न केवल यह है कि उसमे 
सामाजिक रीति-नीतियो का उल्लेख हो अपितु उसमे “यवित को श्रेष्ठ सामाजिक 
बनाने का प्रयत्न भी निहित रहता है । उनके अनुसार जहाँ सहृदय को व्यक्ति बोध 
के साथ साथ समाज बोध भी होना चाहिए, वहाँ साहित्य मं इन दोनो मं समवय 
स्थापन का लट्ष्य भी अपेक्षित है। उनकी एक अ-य प्तिपत्ति यह है कि समाज के 
१ छणदा, पृष्ठ ११८ ११६ 


र२ चुणदा पट श्र्र 
३ हिन्दुस्तान (देनिक) २शतिसम्बर सन १६५७ पृष्ठ ५ 





महादेवी की काव्य दृष्टि १३ 


प्रति सदृभावनायुकत बवित्ा में यशन्दान की क्षमता अनिवायत अतनिहित रहती है, 
अत यशन-साम को पमुम्प्र मानकर समाज दे प्रति दायित्व निर्वाह न करना साहि यवार 
के अविवेक का सूचक है ५ यत के प्रति कवि वे अलोभन का विरोध करन के अतिरिक्त 
उ दनि कवि वे लिए अथ-्तप्णा से मुद्रित भी आवश्यक मानी है। यधा-- 

(प्र) “यदि साहित्य को झ्राजोविका की दष्टि से स्वीकृत कोई एक ध्यापार 
मान लिया जाय, तो म व्यक्ति की प्रतिभा विशेष के लिए मुक्त क्षितिन मिल सकता 
है श्लौर भ उक्त कम से उसके झ्विच्छिन लगाव को उचित कहा जा सकता है 

(भ्रा) “कवि श्रपनी श्रोतामण्डलो से कनि गुणों को अ्रनिवाय समता 
है, यह भश्न भाज नहीं उठता, पर श्रथ को किस सीमा पर वह अपने सिद्धाता का 
बोक फक्‍कर माच उठेगा इसका उत्तर सब जानते हैं । उसयी इच्छा श्रय के क्षेत्र में 
जितनी मुक्त है वह श्रोताओं को इच्छा का उतना ही भ्रधिक बदी है।”* 
काव्य के तत्व 

१ झनुभूति प्षवा सोक-सत्य - महादेवों ने अनुभूति चि॥ण अथवा जीवन 
सत्य को अभि यक्ति को कवि का मूल घम माना है किन्तु अनुमव को विचार-सम्पदा 
और कल्पनाशील मनोवत्ति से समद्ध रखने का भा वे समथन वरती हैं। सवेदनशीलता 
अथवा भावुकता को उहोंने काय का अत स्प्रदन माना है जो प्रजुभूति का ही पर्याय 
हैं -- “कवि का तिरोलण उसके सदेदन का पूरक है, भ्रत प्रत्येक शब्दचित्र मे भ्राकति 
को रेखाएं ययात्तव्य भर भरत स्पदन सत्य रहता है”? अनुभव सिद्धि के लिए कि 
जब लोक हृदय का साक्षात्कार करता है तव उसके समल विशेषताओं के साथ साथ 
विजृतियाँ भी आती हैं । महा*वी ने कवि का गुण इस बातमें माना है वि वह 
सामाजिक विपमताआ से आतकित न होगर सहृदय दष्टि अथवा करुणा को अपना 
कर विशेषताओं का यथास्थान अभिषेक करे--“समप्टिगत विषमता झौर विकृतियों 
के थोच भी व्यक्तिगत विश्वेषताशों क लिए कवि को करुणा का प्रभिषक दुलभः नहों 

रहता ॥7 यहाँ व्यक्रितगत विशेषताओं की खोज का बथ यह नटों है कि व्यापक 
मानवता का व्यवितवद्ध कर लिया जाये, अपितु महादेवी जो का अभिष्राय यह है कि 
समाज सापेश अध्ययन विन्दुओं का एवान्तत व्यवित निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। 
दूसरे शादा मे कवि सामाजिकों बे पक्तिगत अनुभवा के आधार पर समप्टि के सत्य 
को खोजने का प्रयास बरता है। इसी गुण के बल पर कविता व्यक्ति सीमित ने रह 
कर मानव मात्र क लिए वल्याणकारी सिद्ध होती है--" कविता हमारे व्यप्तिमौमित 





१ चणदा पृष्ठ ११५ 

३ स्थृति वी रेसाएं पृष्ठ ६६ 

३ उप्तपणा अपनी बात पृष्ठ ५७ 
ड सप्तपणों अपनी बात; पृष्ठ ६१ 


महारेबी र्यः 
हर हाटेबी था बास्य-ब भव 


बाग््य प्रयोता 


भाग्य हेतु भी तुमना से महादेषी से काख्य रसना रो ब्राप्य पर्तों पर अधि 
विस्तार से विघार जया है। उनसे मत से वषि मो बाब्य मांग पर अग्रसर होने पर 
भाव सयेल्न, सो ल्यन्योप और जीया दवा थी विधिष्द प्रेरणा मित्र है. जिरामे बढ 
नवीन रांस्यारा को प्रहण गरो ब॑ अतिरिश आर्म परिष्यार भी गरता है। यया-- 
* भ्पने सुजन से साहित्यदार स्वयं भी याता है, रपारि उत्तम नये संपेदन जम सेसे 
हैं, मपा सोदय-योप उदप होता है भौर सथ जोवन दच्गत की उपलब्धि होती है । 
सारांश यह है हि यह जीपन को वृष्टि से रामृद्ध होता जाता है, इसो से राहिस्य-सच्टि 
कया सदय र्यात'शुप्ताप का यिराधों हाँ हो सकता 7! इस उत्ित मे प्रतिपाडित 
किये गये तीगों तह॒य परस्पर निभर हैं मयारि याथ्य रपना मे जहाँ रावेदन शीसता बवि 
या प्रषम दावित्य है, यहाँ सौलय बोप वी घरि। और चितन की द्वमता दे बिना 
उसकी याणोी या तो पगु है! जाती है अपया अमिव्यतित रढ़ि दद्ध एव कु ठित रहती है। 
जीवन सिद्धान्ता वा तिर्पारेण यही बदि कर सउता है जो अनुभूति अथवा संवेदना 
वे अतिरिकत बिन्तत अथवा विधारणरिमा पा भी धनी हा । इससे कवि के दव्टिवाण 
वा परिष्प।र तो होगा ही, सौदय-बोध बी पद्धति से उत्ते मलोविक आनदद की प्राप्ति 
भी होगी | इसी सदम मे उद्धोत एव तो शणदा मे और दूसरे २४१२ १६५७ को 
बलवत्ता मे झ्रायोजित अधिल भारतीय लेधव सम्मेलन पे उदघाटन भाषण में यह 
प्रतिपाटित किया है हि साहित्य म सामाजिक चेतना यी अभिव्यवित अवश्य रहनी 
चाहिए । उदाहरणस्वरूप भ्रमझ निम्नलिखित उदरण देसिए-- 

(भर) "साहित्य का उद्देष्प समाज के प्रनशाप्तन से याहुर स्वच्छद मानव 
स्वभाव में उसकी मुक्ति को भ्रक्षुण्ण रखते हुए, समाज के लिए झनुकूलता उत्पन्त करना 


है।'" 

(शा) “लेखक सामाजिक प्राणी हैं। उहोने सदव स्वय का थाह्य ससार से 
एकोकरण क्या है। प्रतएवं, उनको कतियाँ कभी भी भ्रपने में सोमित नहीं रहतों। 
यही फारण है कि कोई भो कलाकार या लेखक नष्ट महों होता ।”* 


इन उक्तियो से स्पष्ट है कि साहित्य का प्रयोजन न केवल यहूं है कि उसमे 
सामाजिक रीति नीतियो का उल्लेख हो, अपितु उसमे यवित को श्रेष्ठ सामाजिक 
बताने का प्रयत्न भी निहित रहता है । उनके अनुसार जहाँ सहृदय को व्यक्ति-बोघ 
के साथ साथ समाज बोध भी होना चाहिए, वहाँ साहित्य म इन दोनों मं समवय 
स्थापन का लक्ष्य मी अपेक्षित है। उनकी एक अ य भ्रतिपत्ति यह है कि समाज के 





१ घयदा, एप्ठ ११८ ११६ 
२ छणदा पृष्ठ १२२ 
३ दिन्टुस्तान (टैनिक) २ए्त्सम्बर सन्‌ १६५७ पृष्ठ ५ 
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प्रति सदभावनायुक्त कविता में यशन्दान की क्षमता अभनिवायत अतनिहित रहती है, 
अत यश्चनलाभ को मुख्य मानकर समाज के प्रति दायित्व निवाह न करना साहियवकार 
के अविवेब' वा सूचक हे ' यश के प्रति कवि के भ्रलोभन का विरोध करन के अतिरिक्त 
उ हने कवि के लिए अथ-तप्णा से मुतरित भी आवश्यक मानी है। यथा-- 

(श्र) “यदि साहित्य को आजोविका को दष्टि से स्वीकृत कोई एक व्यापार 
भान लिया जाय, तो न व्यक्षित को प्रतिभा विशेष के लिए मुक्त क्षितिज मिल सकता 
हैं श्रौर न उक्त कम से उसके भ्रविच्छिन लगाव को उचित कहा जा सकता है /' 

(का) “कवि अपनी श्रोता-मण्डलो से क्लि ग्रृणों को भ्रनिवाय समभता 
है, यह प्रइन भ्राज भहों उठता, पर भ्रय को किस सोमा पर यह श्रपने सिद्धातों का 
बोभ फेक्‍्कर नाच उठेगा इसका उत्तर सब जानते हैं। उसनी इच्छा भ्रय के क्षेत्र भे 
जितनी मुफ्त है वह श्ोताओ को इच्छा का उतना हो अधिक बदी है।”* 
घाव्य के तत्त्व 

१ अनुभूति भ्रथया लोक सत्य - महादेवी ने अनुभूति चित्रण अथवा जीवन 
सत्य की अभि यवित को कवि का मूल घम माना है किन्तु अनुमव को विचार सम्पटा 
और कल्पनाशील भनोवत्ति से समद्ध रखने का भा वे समथन करती हैं । सवेदनशीलता 
अथवा भावुकता को उहोंने काय का अत स्प-दन माना है जो श्रतुभूति का ही पर्याय 
हैं - कवि का निरोक्षण उसके सवेदन का पूरक है, श्रत प्रत्येक शब्दचित मे आकृति 
को रेखाएँ ययातथ्य भ्रोर श्रत स्पदन सत्य रहता है।”* अनुभव सिद्धि के लिए कवि 
जब लोक हूँदय का साक्षात्कार करता है तब उसके सम विनेषताओं वे साथ-साथ 
विह्ृतिया भी आती हैं। महा”वी ने कवि का गुण इस बातमें माना है विः वह 
सामाजिक विधप्तताओ से ञ तकित न होकर सहृदय-दप्टि अथवा करुणा को अपना 
कर विशेषताओं का यथास्थान अभिषेक करे-- “समष्टिगत विपमता झोौर विकतियों 
के बीच भो “यक्तिगत विशेषताओं के लिए कवि को करुणा का अभिषेक इुल्॒भ नहीं 

रहता ।” यहाँ व्यव्रितगत विशेषताओं को खोज का अथ यह नदी है कि व्यापक 
मानवता को व्यवितवद्ध कर लिया जाये, अपितु महादेवी जी का अभिप्राय यह है कि 
समाज सापेक्ष अध्ययन विन्दुओ को एव्ान्तत व्यक्ति निरफेष नही होना चाहिए। 
दूसरे शदो में कवि सामाजिक के व्यक्तिगत अनुभवा के आधार पर सम्माध्ट के सत्य 
को छोज। वा प्रयास करता है। इसी गुण के बल पर कविता व्यक्ति सीमित न रह 

कर मानव मात्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती है--“ कविता हमारे व्यष्टि-सोमित 





३ उणदा पृष्ठ ११४ 

२ स्थृति की रेसाणं पृष्ठ ६६ 
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४ सप्तपणों, अपनी बात, पृष्ठ ६१ 


श्ड महादेवी का गाव्य-वमव 


जीवन को समप्टि-व्यापक जोवन तक फ्लाने के लिए ही व्यापक सत्य को अपनी 
परिधि से दचितों हैं ।”! अनेग्य न महादेवी की इन भारणाओं की व्यास्या बरते हुए 
ध्यवितगत अनुभूति को समरष्टिगत अनुभूति के साँच मे ढालते वी प्रक्रिया को निव्यक्ती 
करण कट्टा है ।* अर्पात वे इस सामाजिक दायित्वी के प्रति क्वपित्र। की जागरूकता 
वा बिन मानत हैं। हाँ, यह उल्लेसनीय है वि अनुभव विम्ब एक ही भन्नण्ड चेतना के 
मित्भिन छोर हैं, “वाहे भाषण, छद झौर भ्रभियक्ति-पद्धति उसकी (कवि को) 
व्यवितगत हो (४४ 

उपयु कत विवेचना से स्पष्द है दि अनुभव अथवा लोक-सत्य कविता गए 
प्रभुख तत्त्व है कर्यातु बवि वा मूल घम यह है कि वह व्यवितगत अनुभूतियों वे बल 
पर सम्राज के लिए उपयोगी पत्य को वाणी दे । महादेवी मे १५ टिमम्दर सगे १६५७ 
को प्रयाग मे साहियकार-्सम्मेलन के समापति-पद से दिये गए भाषण में भी इस सत्य 
मे अनुमूति 4विध्य के आधार पर दो रूप माने हैं--एंक, जो पहल से विद्यमान है, और 
दूसरा जिसकी सम्मादतां की जा सकती है । ग्रपा-- “जो साय है, जो सब्भाव्य साय 
है, पही प्रश्द बरने दाता माहियशार है... साहित्यकार को जनता व हुदय मे 
हपदन ये साथ रहता चाहिए // उद्दोंने बन्पत्र मी इस बात पर बल दिया है पि 
जा बचि मानव-जीयन से सम्पवत भनुभूतिमयी कविता थी रचना परता हू वही 
सहटया को विशेष सुछ्त प्रदान बर पाता है। वस्तुत उतकी स्पापनाएं ये हैं-(अ) 
काध्य में अनुमृत विद्या * वितरण शो महत्व “वा चारिए, (आ) उसमें मानव ने 
अन्तजगत्‌ तथा वहिजगत्‌ व सामजस्यपूण चित्रण रहना चाहिए । इस विपय मे ये 
उप्तियाँ द्ष्टव्य हैं--- 

(प्र) "इस युग शा कवि हृदयवादी हो या बद्धियारी, स्वष्नदष्दा हो या 
पपाप शा विवएर धष्यात्म से बथा हो या भोतिश्ता का धनुगत, उरशे निशद 
यही 0क साथ हब है हि यह भ्रध्ययत से मित्री जोवत ही विधरणाला से बाहर 
आारुर शइ सिदातों शा दायय सोशल भपती सप्पूण शवेदन हारिति बे साथ जीवन 
मे घल मिए जादे । 

(पा) 'शाध्य मे ब,दि हृटय से धनुशातित रहरुर हो सकियता पाती है इसी 
से छपरा ददत 7 वीद्िर तर ब्राती है स्तेर ने यूर्म विश सक्ष पहुताने शासो 
विलय दिवार पदति ? बहु तो जोपत हो, चेतता घोर ध्तुम्ति ब समस्त बैमक 


$ प्राुनिश कि माथे? धन, द्छ रह 
है टेरिज- आग ६+ १११ ६३६ 

है शाहणओ शाप का हुछ १७ 

ज दिंदुश्जर( रहो ६८ ड्मिम्शश गन शक 
है झाइनिहबइ 8 भाण | भूरिद पृष्ठ श३ 


महादेवी की काय दच्टि १५ 


साथ स्वीकार करता है। भरत कवि का दशन, जोवन के प्रति उसकी श्रास्या का दूछरा 
नाम है 


२ चिन्तन झयवा शिव तत्त्व-अनुभूति समद्ध कविता के प्रति आस्था रखने 
के अतिरिक्त महादेवी ने काव्य मे शिव तत्त्व (चिःतन) के समावेश को भी व्यावहारिक 
माना है। इस सम्बंध मे ये उक्तियाँ विचारणीय हैं-- 

(प्र) “हमारो मानसिक वृत्तियों को ऐसो सामजस्यप्रण एकता साहित्य के 
अतिरिक्त भ्रौर कहों सम्भव नहीं । उसके लिए न हमारा झ्न्तजगत्‌ त्याज्य है श्रौर 
न बाह्य, क्योंकि उसका विषय सम्पूण जीवन है, शांशिक नहीं ।” 


(आरा) “काव्य के भूल में घामिक उत्साह प्ररक शक्ति का काय कर सकता 
है, कितु किसी घार्मिक उत्साह से काव्य को उत्हृष्ठता सम्भव नहीं होती। इसके 
विपरीत कभी-कभी ऐसे उत्साह के कारण काव्य भ्रपने सवमाय उनत लक्ष्य से च्युत 
हो जाता है (१ 

इन उवितयो से स्पष्ठ है कि महादेवी ने बुद्धि तत्व अथवा चिन्तन को हृदय 
तत्त्व अथवा अनुभूति से सम्बद्ध माना है। दुसरे शब्दों म॑ उहोंने अन्तजगत और 
बाह्य जगत की क्रिया प्रतिक्रियाओं की चर्चा द्वारा जीवन के प्रति अखण्ड आस्था को 
व्यक्त क्या है। द्वितीय उवित से यह भी स्पष्ट है कि वे तक पद्धति को सीमित 
महत्त्व देना चाहती हैं अयथा का य वो सहजता पर कबि के उपदेष्टा यक्तित्व के 
हावी होने की आशका रहती है । यह उचित भी है- अनुभव की ममस्पशिता के 
अभाव में कौरा चिन्तन किस काम का ? वस्तुत महादवी का प्रतिपाद्य यह है कि 
जीवनबव्यापी सत्य के आलोक मे कविता प्राणवतों होती है और चिन्तन का रण चढ़ने 
पर वह और भी अधिक दीप्त हो उठती है + 


३ कल्पना भ्रयवा सोदय --अब तक के विवेचन से स्पष्ट है कि सत्य की 
सुधद अनुभूति को वध्यवंत करने के लिए काव्य एक सफ्ल माध्यम है। सत्य को वाणी 
देने में शिव की भाँति सुदर का भी विद्येप महत्त्व है. काव्य में सौल्य के आघान के 
लिए कविगण प्राय कल्पना का आधार लंते हैं किन्तु महादेवी मे सोन्दय को केवल 
कल्पनाश्रित न मानकर उसे मूलत अनुभव से उदभूत माना है। यथा-- 

(अर) “सत्य काव्य का साध्य और सोदर्स उसका साधन है। एक अ्रपनो 
एकता मे भ्सीम रहता है शोर दूसरा अपनी झ्रनेकता से झनते।” 


३ क्षपरिखा, भूमिका एछ १७. 

३ भाधुनिक कवि भाग १ भूमिका, पृष्ठ १० 
३ सफ्तपणों, अपनी बात पृष्ठ ४२ 

४ महादेवी का विवेचनात्मक गयय पष्ठ १ 


रद | महादेवी का वाब्य बैमव 


(प्रा) “कलाकार यदि सहय भर्यों मे क्लाबार हो, तो यह कल्पना को 
सोदपमपय पाकार देगा, उसमे थास्तविक्तता का रग भरेगा, प्रौर उससे जीवन-सगौत 
को सुरोसी लय की सप्टि कर लेगा ।/ 


(६) “सत्य की प्राप्ति के लिए काय्य प्रोर कलाएं जिस सौदम का सहारा 
सेते हैं वह जीवन की पृणतम प्रभिव्यक्तित पर प्राश्नित है, केवल बाह्य रुपरेणा 
पर नहीं ॥/९ 

इन उक्तियों में कवयित्री का प्रतिपाद्य यह है कि सत्य काव्य वा लक्ष्य है और 
सौदय इस लक्ष्य पूर्ति म योग देने घाला साधन विनेष है। सत्य और सौन्दय के इस 
सहमाव को काव्य जगत में इसके पूव भी स्वीकृति आ्राप्य थी जसा कि रवीद्र की 
इस उक्ति से स्पष्ट है--“सत्म की यथाय प्राप्ति ही भानव है, वही धरम सौदय 
है।'' यह जिनाध्ा हो सकती थी वि सत्य के दोनों रूपो-सुश्चिपृण यथाथ बुरूप 
यधाव--में से सौदय मे किप्रका समावण रहता है, व्ितु महादेवी ने उपयु बत उक्तियों 
में इसका अप्रत्यक्षत निणय कर दिया है। उनकी प्रतिपत्ति यह हू कि काव्य मे भौतिक 
सत्य क्षो ज्यों का-त्यो अकित ने करके जीवन के प्रत्येक क!ण अथवा ससार मे सुच्छतम 
प्रदाथ को सोददर्याक्षत्ति दी जाती ह। कवि अपनी विलक्षण प्रतिभा वे बल पर विरसता 
में सरसता को जम देता है अथवा कुष्चिपूण पदार्थों मे जीवन के सत्य को मुखरित 
करता है । अभिप्राय मह हूं कि सौदय दृष्टि वे अभाव में कलाकार वा सत्य पग्रु है 
और कविता में जीवन को प्रुणता लाने के लिए उप्तमे सुविधार का होता भी 
आवश्यक हैं । 
काव्य के रूप 

महांदेवी ने मुझ्य रूप से गीतिकाव्य के स्वरूप का विवचत क्या हूं, किन्तु 
प्रसगवश महाकाब्य के विषय मे भी विचार व्यक्त किये हैं। गीतिकाय को उन्होंने 
विपय वविध्य और स्थायित्व के आधार पर विशप महत्त्व दिया ह--“हमारा साहित्य 
गीत की दृष्टि से विशप समृद्ध रहा है। शान, प्रास्या, दहन, नोति श्रनुभूति भ्रादि की 
अपने प्रसार के लिए ही महीं, स्थायित्व के लिए भी गोत के रूप में झाना पड़ा है।* 
इस उक्त सेव्यजित है कि गीतो में भाव सरलेषण मे रखें और सक्षिप्तता पर बनिवायत 
बल रहता हू । ये दौनो गुण उस अवस्था मे जौर भी वद्धमान रहते हैं जब कवि की 
दप्ति वेबक्तिक अनुभूतियों पर केद्रित रहती है। महादवी के शलों में / गोत यदि 
दूसरे का इतिहास न कहशर वयक्तिर सुलडुख घ्वनित कर सके तो उत्तकी 


₹ घणदा ए9५० 

२ मद्देवी का विवेचनात्मक गय, पृष्ठ ८ 

३ साहित्य (अनुवादक वशीषर विद्यालकार); एृष्ठ डर 
४ स्तप्णों, अपनी बात, 8 ११ 


महादिवी की काव्य दष्टि १७ 
सामिकता विस्मय को वस्तु दन जातो है, इसमे संदेह नहीं 7?' यहाँ यह विचारणीय 
हू कि गीतो में आत्माभि-यक्ति का मुरय स्थान हैं अथवा लोकानुमति बा।। हमारे 
विचार में इन दोनो में समजन रहना चाहिए | दर्तुत ये एक दूसरे के पूरक हैं-- 
लोक मम को जाने विना कवि के निजी अनुभदो में न तो निखार जा सकता है और 
न ही प्रपणीयना | गीत की रचना चाहे जितने भावावेश म वी गई हो उसमे लोक 
दृष्टि का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव अचन्यभावी है। महादेवी वी निम्नलिखित उवित 
का विश्लेषण इसी सदम म॑ कया जाना चाहिए-- झ्ु ख दुख को भावावेचमयी 


अवस्था विशेष का, गिने चुने शब्दा मे, स्वर-साथना के उपयुक्त चित्रण कर देना हो 
गीत है ॥/* 


गीतिकान्य के सम्व घ में महादेवी वी अय उवितयाँ निम्नस्थ हैं-- 


(प्र) “गेयता से ज्ञान का वया स्थान है, यह भी प्रतन है। बुद्धि के तकक्रम 
से जिस ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है, उसका भार गोत नहीं सभात्र सकता, पर 
तक से परे इरद्रियां की सहायता के बिना भी हमारो प्रात्मा भ्रनायास हो जिस सत्य 
का शान प्राप्त कर लेतो है, उसकी अ्रभिव्यक्ति मे पेय स्वर-सामंजस्प का विच्ेष 
महत्त्व रहा है)” 

(झा) “गीत का चिरन्तत विषय रामात्मिका कत्ति से सम्बंध रखने बाली 
सुख-दु'जात्मक प्रनुभूति ही रहेगो। पर झनुभूति-मात्र गीत नहीं, क्योकि ग्रेयता तो 
अ्रभिव्यवितसापेक्ष है । साघारणत गीत व्यक्तिगत सीमा में तीद सु'ख-दुखात्मक 
अनुभूति का वह हाटरुप है, जो भपनी ध्वन्यात्मक्ता मे गेप हो सके।”* 


इन अवतरणो में दो बातो पर बल दिया गया है--? गीत म न तो बुद्धि 
सापेश तक-भ्रम की प्रधानता हाती है और न ही उसमे सभी लोक सत्या का समावेच 
रहता है-“उसकी सफ्लता इस बात पर निभर करती है कि काव्यकर्त्ता को अनुभूतियाँ 
कितनी प्रदल और रागमयी हैं । २ गीतकार के लिए टिल्प साघना भी अनिवाय 
है अर्थात गीत म॑ स्वरो का विधिष्ट आरोह अवरोह त्रम रहना चाहिए ! दूसरे नब्दो 
में उन्होंने आप्मानुभूति मम व्यज्ञना ओर कला-समद्धि यो गीतिकाव्य के अनिवाय 
तत्त्व माना है जिहें ववियो और काव्यगास्त्रिया ने स्देव स्वोज्ृति दी है। उहोंते 
ग्रीतिकाय मे बोडिकता का प्रयक्षस्पेण विरोध क्या है क्तु उनके काव्य का अनु- 
घीलन करने पर अनुगम विधि स यह वहा जा सकता है कि गेय कविता में आत्मानु 
भूति वी प्रघानता के कारण घुप्क भान भी रसात्मक हो जाता है। 
“प रदादेझी का विविचनात्मक गए पृष्ठ हथर 
२ यामा भपनी बात पृष्ठ ७ 
३ महारेदी का विवेचनात्मक गध पृष्ठ श्र 
४ मद्दादेदी का विवेचन” मक संघ पृष्ठ १४७ 


श्ष भहादेवी का काव्य वैभव 


पर भोतिकाव्य के भेद- महादेवी ने गोतिवाब्य को मूल ह्प में थे वर्गों मे 
विभाजित क्या है-- है बाब्य गीत अथवा वला गीत २ लोक गौत । प्रथम वग दे 
अन्तगत सगुण अथवा निगु ण से सम्बद्ध रहस्य गौतो को रखा गया है और दुपतरे वग 
मे लोक गीतो की बला गीतो से तुलना की गई है। रहस्य गीतो मे उ'होने आनदात्मक 
अनुभूति की रसाश्रयी व्यास्या को मुरय माना है। यथा- (प्र) “रहरप गौतो का 
मूलाधार भी भ्रात्मानुभूत श्रखड चेतन है”, (झा) “रहस्प-्गीतों में श्रातद की प्रभि 
व्यक्ति के सहारे हो हम चित्त और सत्‌ तक पहुंचते हैं ।'' इन उवितयो ब॑ अतिरिक्त 
पूववर्ती अनुच्छेट मे भी बला गीतों वे स्वरूप वी चर्चा की गई थी। महादेदी ने लोक 
गीत वी विभाजक रेखाओ को स्पष्ट करते हुए भी मूलत इन दोना को समनुरूप 
माना है, जसा कि इन उद्धरणां से स्पष्ट है-- 

(प्र) “हमारा यह बिना लिखा गौतिकाय भी विविषरुषी है भ्रौर जीवन 
के श्रधिक समीप होने के कारण उन सभी प्रवृत्तियों के मूल रूपो का परिचय देने से 
समय है जो हमारे फाव्य मे सृक्ष्म श्रौर विकसित होती रह सकी । प्रकति को चेतन 
व्यक्षित्व देने फी प्रवृत्ति उनमे भ्रधिक स्वाभाविक रहतो है।”' 

(श्रा) “यदि हम भाषा, भाव, छद श्रादि को दृष्टि से लोकगीत भोर काव्य 
भोतो को सहृदयता के साथ परीक्षा करें तो दोनों के मूल मे एक सो भरवृत्तियाँ 
मिलेंगी | ५ 

यहाँ लेसिका के प्रतिपाद्य से सहंदयो वी सहमति सवा स्वाभाविक होगी । 
कला गीतो मे कल्पता की उडान विचार बोभिलता अथवा शिल्प पस्ब धी पूर्वात्रहो 
के कारण उवित प्रवाह के बाधित हाने की सम्भावना रहती है । इसके विपरीत 
लोक-गीतो में निकर जसी अनगढ़ नसगिकता मिलती है। महादेवी ने किसी एक के 
प्रति विशेष आग्रह न रखकर प्रकारातर से यह सुकाव दिया है दि गीतकारों कौ 
लोक-गीतो से असम्पक नही रखना चाहिए। 

महाकाय - महादेवी ने महाकाव्यो फी रचना नहीं की है फिर भी यह 

जानना रोचक होगा कि इस का य रूप के विषय मे उनकी क्‍या घारणाए हैँ ॥ 3 होते 
प्रसगवश इस सम्बन्ध मे ये विचार यक्‍व किये हैं--“महाकाव्य का भ्रभिप्रेत, समग्र 
परिवेश के साथ जीवन फी कथा होने के कारण विविध श्राकषण विक्यण, क्तब्य 
प्रमाद, स्नेह घणा, जय-पराजप श्रादि, कवि की सूक्ष्म दृष्टि श्रोर निविकल्प द्वेदय को 
संवेदनशीलता की झपेक्षा रखते हैं। कवि का सोदयन्‍बोष भी उसकी जोवन श्रौर 
जगत के अति आस्या हे सम्वद्ध रहता है / मदि बह जोवन भोर जगव्‌ को डृ खात्मक 
अम-मात्र मानता है तो उसके निकट उनमे म॑ सौदय या सामजस्य की श्रनुभूति 
१२ भद्दाटेदी का विवेचनात्मक गद्य, पृष्ठ १४६ 


8 भद्दादेवी का विवेचना मक गधयय पृष्ठ १६६ 
४ महादेवों का विवेवना मक यय पढ़ १७२ 


महादेवी की काव्य-दृष्दि १ 
सुत्रभ रहती है, म तौदय या सामजस्य को स्थिति उत्पने करने के प्रयास की 
झावदयक्ता ।/ यह उस्ित महाकाव्य के वस्तु-पक्ष तक हो सोमित रही है, उसके 
शिल्पगत गुणो की चर्चा यहा नहीं वी गई है । क्यावस्तु म व्यापक्ता सौन्दय बोध 
और सवेदन्शालता को नी उमारने म व सफ़ल रही हैं कितु वस्तु गरिमा के लिए 
अपेक्षित आय तत्त्वा (पात्र देशकाल जादि) की चर्चा न रहने के कारण यहाँ इस 
प्रस्रण का विस्तत विेचत सम्भव नहीं है ॥ 
काध्य-्वण्य 


महाद॑वी ने वाब्य मे जीवन से सम्पकत को आवश्यक मानकर उसमे विषय 
वंबिध्य पर बल दिया है । उनके अनुसार “साहित्य मनुष्य को श्क्ति-डुबलता, जय- 
पराजय, हास श्रश्नू, शोर जोवन-मृत्यु की कया है * काव्य-वस्तु की सजीवला अथवा 
संप्रपणीयता मे बिपयगत एक्रसता बाघक होती है जिसे उहोन डॉ० पदमसिह शर्मा 
'कमलेच! के प्रति कयित इस उवित भर प्रतिपादित किया है-- “साहित्य को विविधता 
से पुण होता चाहिए । यदि कोई एक क्सिन को पसलियों का चित्र खींचने थाली 
एक हजार कविताएँ लिएे तो उसमे एकरसता झा जायगी झोर वह साहित्य की 
विविषता से दर की बात होगी ॥”* 

महाटेवी ने समवालीन छायावादी काव्य-दस्टि के प्रभाववश कविता में कम 


से-कम तीव भिन विषयों को स्थान देने पर बल दिया है--प्रकृति सौदय अध्यात्म 
बोध, मानववादी दृष्टिकोण । 


१ प्रदृति-सोदय --आलोच्य क्वयित्री ने प्रहति को काव्य का अनिवाय 
उपकरण भाना है“ ”भारतीय प्रतिभा प्रह्मति के प्रति सनातन रागमयो है।” 
उनका प्रतिपाद्य यह है कि ग्रह ति चित्रण के बिना काथ्य का सोन्दय फीकाय पड जाता है, 
क्योकि प्रद्नति का महदुत्व मानव सगीत की श्रवणकर्षी के रुप म तो है ही, वह इस 
सगांत की प्रेरणादायिनी विभूति भी है--“प्रकृति मानव क॑ सोदय और प्रमके 
महागौत की सजग श्रोता ही नहों, उसको निरन्तर समिनो भ्रनुगायिका भी है, इसी 
से उसके भ्रभाव में सगोत के स्वर भकेले झोर प्रतिध्वनिशुन्य हो जाते हैं।'” अपने 
कविता-्सप्रहे की भूमिकाओं मे उह'ने ऊवघतर मिलन पर प्रह्नति व॑ महत्त्व की चर्चा 
अवश्य को है जिससे यह रहस्य स्पप्ट हो जाता है कि उद्ोन अपनी कविताओं मे 
प्रद्नति के सौन्दय रूपा को “यापक अभिव्यक्तित क्‍या दी है। 


२ सप्तपर्यो अपनी बात पृष्ठ ४२ 
३२ सणपर्णा अपनी वात पृष्ठ ११ 
३ जैशा इसने देखा ( सम्पादक चेमचद्ध मुननः $ एष्ट १४० 
४ सप्तपर्थो, अपनी बात, पृष्ठ ३६ 
४ सफ्तपर्यो, अपनी बात पृष्ठ ५७ 


२० महादेवां का कात्य वम्व 


२ प्रध्यात्म बोध रहस्यवादी बवयित्री होने के नाते महादेवी में अपनी 
कविताओं म तो अध्यात्म तत्त्व को स्थान त्या ही है उहोने प्रसगवश इस पर भी 
विचार क्या है कि आज की परिस्थितियों मं इस विषय को क्सि रूप मे अभि यवित दी 
जानी चाहिए । रूढ अथ में तो आध्यात्मिकता का सम्य घ परम्परीण धामिक माय 
ताप्नो से है कितु महाटेवी वी प्रतिपत्ति यह है हि बतमान युग म॑ उसे मानव घमर से 
सम्बद्ध किया जाना चाहिए। यथा ++ 

“कविता के! लिए श्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि उचित है या नहीं, इसका निणय 
व्यक्तिगत चेतना ही कर सकेगी । जो कुछ स्थूल, व्यवत, प्रत्यक्ष भौर ययाय नहों है, 
यदि केवल यही प्रष्पात्म से भ्रभिष्रत है तो हमे वह सौ'दय , बीच, चकित, प्रेम भ्ादि 
की सभी सूक्ष्म भावनाओं से फला हुश्ला, भ्रनेक प्रव्यकत्त सत्य-सम्बधो धारणाग्रों मे 
प्र कुरित, इश््रियानुभूत प्रत्यक्ष को प्रपूणता से उत्पत उसी की परोक्ष रुप भावना से 
छिपा हुप्मा भर श्रपनो ऊष्घगामी बत्तियो से निमित विश्ववधुता, मानव धम श्रादि 
के ऊँचे प्राद्शों मे प्रनुप्राणित मिलेगा । यदि परम्परागत घामिक रूढ़ियों को हम 
अ्रष्यात्म को सज्ञा देते हैं तो उस रुप में काथ्य में उसका महत्त्व नहीं रहता। इस 
कथन मे श्रध्यात्म को बलात लोकसप्रही रुप देने का या उसको ऐकान्तिक प्रनुभूति 
प्रस्वीकार करने का कोई भ्राप्रह नहा है। प्रवशय हो वह श्रपने ऐकातिक रुप में भो 
सफल है पर तु इस प्ररुष रूप की प्रभिव्यक्ति लोकिक रूपको में हो तो सम्भव हो 
सकेगी ॥”! 

इस उवित में छायावादी कविता मे आध्यात्मिकता के समावेश क।, नि:चय ही, 
नवीन भूमिका प्रस्तुत की गई है । महादेवी ने अध्यात्म बोध को लोक सम्बद्ध रखने 
के उद्देश्य से ही लोकिक प्रणय रूपको का आश्रय लिया है। वस्तुत यह कहना उचित 
होगा कि उहोने इस उक्ति द्वारा उस आप्षेप का उत्तर दिया है कि उनके काव्य में 
अलौकिक प्रेम वी छाया मे लौकिक प्रणय रूपो का विरास हुआ है। इसके उत्तर में 

उनकी प्रतिपत्ति यह है दि अध्यात्म बोध अब अपने रूढ़ अथ से भिन अथ मे प्रचलित 
है अत कवियों द्वारा लोकिक रूपका का आश्रय लेना वतमान चिन्तन पद्धति के सवधा 
अनुकूल है * 

३ मानववादो दृष्टिकोण--महादेवी ने काय मे जीवन को उसकी व्यापकता 
के अनु््प विविध झपा म स्थान देने का परामटा दिया है। इसके लिए काश्यानुभूति 
की सूध्मता ओर चिन्तन वी सुदढवा में सामजस्थ अपेतित है। लोकजीवन की 
विविध घाराओ को गतिशील रखने म ही काव्य की साथकता है और इसके लिए 
मानववारी दृष्टिकोण वो अपनाना युक्तिशुक्त है। यथा--“पदि हम पहने मिली 
सौदप-दृष्टि झोर भाज को ययाय-सृप्टि का समवय कर सके, पिछली सक्रिय 
आवना से बढिवाद को शुष्कता को स्ति्य बना सह झोर पिछली सृकम चेतना 
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१ भाधुनिक कवि प्रथम माग, भूमिका, पृष्ठ १७०१८ 


महादवी को काव्य दृष्टि ११ 
की व्यापक मानवता से भ्राण प्रतिष्ठा कर सह तो जीवन का सामजस्यपूण चित्र 
दे सके ।” इस उक्त्ति की प्ररणा मूमि केवल मानववाद ही नहीं है, अपितु महादेवी 
ने दो अय टिश्ञाआं से भी प्रेरणा ली है--एक तो उाहने जीवन के विश्लेषण मे 
छावावाटी सौ दय दृष्टि को अपनाने का आग्रह किया है और दूसरे वे प्रगतिवादी 
मायताआ के अनुकूल यथाय के वोद्धिक विश्लेषण का भो अपक्षित मानती हैं। इन 
सबबे समजन से काश्य म जिध लाक-मानवता का उदय होगा, वही कवि का अभिप्रेत 
होना चाहिए । 
मूल्यावन 

महा”वी के काव्य सिद्धान्ता का अनुशीलन करन पर इसमे सन्देह नहीं रह 
जाता कि उहान काय चिन्तन के प्रति विशिष्ट जागरक्ता दिखाई है। उनका कुछ 
धारणाआ म परम्परानुमोदन-मात्र है सिन्‍्तु एसे प्रसणा म भो जिनासा या अभाव 
नही है। यटि उहान काब्यागो पर स्वत-न रूप स विचार व्यत्ञत क्ये होते तो उनकी 
अपर्ला धयाँ निश्चय ही कही अधिक गम्भीर हाती | फ्रि भी, उल्लेखनीय है कि 
काव्य प्रयाजन को छोडकर उन्हान प्राप सभी काव्यागा के विवेचन में छायाबाद फी 
मौलिक विशेषताओं से साभ उठाया है । कविता वे प्रति उनकी आत्मायता ने भी 
विवेचन में भावुकता का मणि क्ाचन योग रखा है | यदि उनके पास छायरावादी काव्य 


बोध का अभाव होता तो इसम कोई सदेह नहीं कि उनकी आलोचना-दृष्टि इतनी 
प्रखर नही हो सकती थी ॥ 


१ मदारेंदी का विवेचन/मकर गण, पृष्ठ ७७ 


डां० आनन्दप्रकाश दीक्षित 


र्‌ 
महादेवी की सोन्दर्यानुभूति 


सौदय का प्रथम साक्षा का३ वस्तु विषेष वे आकार अथवा उसके रूप बोध के 
साथ ध्षम्पन होता है और उसकी अतश्तिम परिणति गहीता की चेतना के सम्पक में 
अनुभूति के रूप मे होती है। जगत के साथ पहला सम्पक क्षण मनुष्य को उसके 
वेभि“य और वचित्रय के प्रति औत्युक्यपूण कौतू+ल से विचलित कर देवा है और 
उसके भ्रन्तर में आनन्द की तरगवती पारा प्रवाहित कर देता है । अत बचित्रय को हो 
सौत्य का आधार स्वीकार कर लें तो उसकी अवश्थिति वस्तुगत माननी हागी। 
आरम्मभिक श्यिति मे व्यवित का मन सौदय का भोवता है और उसकी चेतना सौदय 
का निश्चय बरने मे महत्त्वप्रूण सहायता प्रदान करती है ऐसा शान नही रहता | इस 
बात मा बोष नही रहता कि सौदय की प्रतिष्ठा वह्तु में नहीं अपितु उम्तनी हध्टि मे 
ही अधिक सम्मव होती है । मनुष्य म इस चतना वा विकास शन द्वान होता है कि 
बस्तु का सौदय व्यवित-सापेक्ष अथवा बहुत-कुछ व्यक्ति-सापेल भी होता है। 

ओत्सुक्यपूण कौतूहल वी आरम्मित मावना अ्यत्ित मत बे अ्रसादन मे हेतु प्राय 
मृदुल-कोमल व ही अपना आश्रय-स्यल बनाती है और प्राय हष्य जगत 4 बोच ही 
प्रसार पाती रहती है। बतना व विक्ाम और जगत स॑ नाना रूप-ब्यवहारों गी परि 
दिति और अनुभूति के साथ साथ हमारा संत कवल अनेक वह्तुआ के वविष्य मे बीष 
रा सच्चरित होता हुआ भी जब एक ही वस्तु के अनेक रूपी या भी परिचय-लाम करने 
सगता है। तब गुृहीता की हृष्टि अपनी चेतना के सहारे सौदय का एसा पट बुनन 
लगती है जो उसती कल्पता पर निभर और जीवन के राग विरागारमक भावों और 
जद़ें उमारने वाली वस्तुअ' क सामजस्य पर आधिित रहता है । 

स्पूस से आतरिक सूष्म वी और घावित होने गा यह क्रम व्चित्रय और 
अनैकता यो एड्ला की और धांवित दान का क्रम बन जाता है / जगत दे लाता हप 
रंगों व रीघ अनेरता में भी एकता को राज करने वाता मत बुंदि और हुटय में से 
कमी एफ बा और कमी दूवरे का सहारा सेवा हुआ साग दूढने सगता है। बुद्धि की 
प्ररघा उसे शान बे क्षेत्र मं धुमाती है और हूलय डी प्ररशा उगती रागाट्मइता को 
छेचपर जप देती है भौर स्यक्ति बलाशार बे रूप में मतथाई पराष्यम के सद्ारे 
दुल्प बटतू व साथनसाथ अल्वजराब्‌ के दूषद भा उपस्यित्र करत सह है। बह बाहरी 
हपावारों मे मालरिक प्रुस्सता झा रए मरते सहता है। एसी दंगा में श्राय उगह 


महादेवा वी सौदर्यातुभूति श्र 


मन का बाल या क्श्चोर औस्‍्सुक्यपरूण कुतृहल किसी अदश्य सत्ता के प्रति निष्ठावन 
बन जाता है, जिसके परिणामस्वर॒प जगत का सारा भ्रस्तार ही कलाकार को उस सत्ता 
से परिच्रालित-सा प्रतीत होने लगता है और उसकी निष्ठा जमत के सारे रूपो के प्रति 
एक विशेष रागात्मक सम्बाघ जोड दंती है । इसका एक सीधा परिणाम यह होता हैं 
कि कलाकार को झासखा के सामने से सुरूप और कुरूप का भेद हट जाता है और उसे 
सारी प्रकृति ही सुन्दर जान पडने लगती है। वह दाना रूपो को उपस्थित करता 
चलता है और सब रूपो मे एक ही सत्ता का आभास पावर उसका चित्त सबके प्रति 
मुग्धता और आह लाद से भर जाता है । इस रूप म वह्‌ सौदय के माध्यम से आनंद 
की सम्प्राप्ति ता करता ही है, अखण्ड एकता ब॑ सत्य को भी साथ ही ग्रहण करता 
चलता है ' रहस्यवाद और सवचतनावाद वी भूमिका यही है । 


अनुभूति की इस स्थिति की कलाकार मे दो दिशाएं सम्भव हैं जिनके द्वारा वह 
इस अनुभूति का अभियवित देता या दे सकता है । ए+ बह सवत्र एक ही सत्ता का 
दशन य। अनुभव करता हुआ केवल उस असीम ओर अनस्त को बल्पना म भी लीत 
रह सकता है. और दूसरे जगत्‌ के नाता रूपा म॑ उसी की छवि का प्रसार देखकर 
व्यावहारिक धरातल पर मनुष्य की एकता ओर जीवन वी अखण्डता का बोध कराते 
मे प्रवत्त हो सकता है। ऐसा कलाकार जीवन के नाता रुपो के चित्रण के माध्यम से 
उस विराट शक्ति की ही सूचना देता है किु पहले प्रकार वे कलाकार के सदह्ष 
आश्मनिप्ठ या अन्तमु ख न होकर वह समाजनिष्ठ और वहिमु श्र हो जाता है। पहला 
कलाकार महादेवी के समान होता है और दूसरा तुलमीदास के । 

जो कलाकार सोदय के इस राग्-द्वेपात्मक, सुख दु खात्म+ रूप का सामजस्थ 
करके उसको ग्रहण नहीं कर पात वे अ तव त्तिया के सहज उमीलन जनित सौन्दय 
के स्थान पर वस्तु के बाहरी आकार भ्रकार मे ही उसकी खोज करते भटकते हैं और 
रागात्मक्ता की अपेक्षा शादो बी आशूषावत्ति की प्रश्नय देते और कला को कला के 
लिए स्वीकार करत हैं। 

महादेवी जी कला वा लक्ष्य कला नहीं मानती | कला व काय का भी लक्य 
है असण्ड सत्य का प्राप्ति । यह प्राप्ति जीवन से दूर रहकर नही अपितु उसी के बीच 
से रास्ता निकाल कर ही हो पाती है और इस प्राप्ति में सौदय का एक माध्यम बन 
जाता है। इस अखण्ड सत्य तक सोदय क॑ माध्यम से पहुँतते हुए कलाकार और 
गहीता को आनद का अनुभव होता रहता है । अत सौदय जहाँ जीवन की अखण्डत्ता 
ओर एकता का प्रतिष्ठाता है वहाँ आन-द का प्रसारकर्त्ता भी है। इस सिद्धांत 
करत हुए, इसीलिए भहादेवीजी ने कहा है "कला वा सय जोवन को 
परिधि से सौदय के भाध्यम द्वारा व्यक्त अल्लण्ड सत्य है (! अचवा है 
काव्य का साध्य शोर सोदय साधन है। एक श्रपनी एकतः से असीम रहता है 5 
३ दीपशिखा, सूमिका, पृष्ठ ३ हु 


को प्रस्तुत 


रै४ मह्ठादवी मा ब्य यमन 


दूसरा भ्पनी भ्रनेष्ता से प्नात, इसी रो झाथा दे परिघप स्निय राण्ड रुप री साध्य 
की विस्मयभरो प्रतण्ड स्थिति तक पहुचने का क्रम भ्रावाद को शहर पर उठता हा 
चम्तता है! 

जीवन मी परिधि और अनेरता मे एवसा' वौ भर्घा इसलिए आवन्यक हुई 
मे बल ब्यविति-राम्ब'प से सी दय या विचार परें ता दग भट से व्यक्ति-््यवित के 
खीच इत्तना अधिव रथ बचित्रूय दियाई देगा जि ने तो सौदपय या ही बौई एक रूप 
निश्चित प्रिया जा सजेगा, न ही शामजस्य झा | इस वचित्रुय वे कारण उपस्यित 
व्यवस्था रो बचने या एक्माव रास्ता है सम्पूण जावत वा स्वीपार बरना। वस्तुत 
कलागत सौठय जीवन फी पूणतम अभिव्यत्रित पर आशथित है, फंवल बाह्य रुपरेसा 
पर नहीं। /' जगत्‌ वी क्षुद्रतम वस्तु भी इस दृष्टि स महत्त्पूण है और प्राणि-जगत्‌ 
की जपवात्मक गतिशीलता से लेरर अततजगत को रहस्मयी विविधता तक सब 
स्थितियाँ सौदप व अतगत गृहीत होती हैं। यहाँ तव हि “छोटा, बडा, सु, गुर, 
छुब९, विरूप, प्रावपषक, भयानक कुछ भो क्ला-जगत्‌ से चहिष्हत नहीं किया 
जाता ॥/९ 

कता जगत म सुददर और विर्प दोनो का एक साथ स्थान है। “व्यष्टि प्रौर 
समष्टि में समान रुप से व्याप्त जोवन के ह५ शोक, भरा निराशा, सुख-डु ख भ्रादि 
की सर्यातीत विविधता को स्वीडति देने हो के लिए कला-सजन होता है।” किन्तु 
ससार में सुन्दर जोर विर्प जीवन सापेक्षता मं घट या बढ़कर भी दिलाई दे सकते 
हैं। “समार म प्रत्येक सुदर वस्तु उसी सीमा तक सुदर है जिस सीमा तक वह 
जीवन की विधिषता के साथ सामजस्प फो स्थिति बसाय हुए है भोर अत्गेक विरूप 
वस्तु उसी झ शा तक विरूप है जिस भ्र शा तक बह जीवन व्यापी सामनेस्प को छिने 
मिलन करतो है ।”* |क तु सुदर की हमारे जीवन में जसी स्वाभाविक स्थिति है 
बसी विूप की नही है। सौदय स हमारा परिचय अविभवित का है और विरूप से 
जौपचारिक । दोनो एक ही सामजस्‍्य वी ओर इगित करते हुए भी परस्पर भिन हैं। 
#सौदय झ्रपत समथन के लिए जिस सामजस्थ को आर इमित करता है, विरूपता 
ओऔ श्रपने बिरोध के लिए उसी की झ्रोर सकेत करतो हैं, पर दोनों के सकेत मे प्रस्तर 
है। प्रत्येक सौदय खण्ड असण्ड सौदय से जुड़ा है ओर इस त्तरह हमारे हृदयगत 
सोवम-बोध से भी जुडा है पर विरूप, व्यापक सामजस्य का विरोधी होने के कारण 
हमारे भोतर फोई स्वभावगत स्थिति नहीं रखता । सौदर्श से हमारा वह्‌ परिचय हैं 
जो भ्रनन्‍्त जलराशि मे एक लहर का दूसरों लहर से होता है, पर विरूपता से हमारा 
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चैसा ही मिलन है जैसा पानी से फेंके हुए पत्यर भोर उससे उठो लहर में सहज है ।”* 
इतना ही नही सौदय वी चिर नवीनता उसे काव्य के लिए ग्राह्म बना देतों है और 
विरूपता साधारण होकर उस सीमा में स्थान नहीं पाती । “सौदय चिर परिचय में भी 
नवीन है पर विरूपता भ्रति परिचय में नितागत साधारण बन जाती है। इसी से सौदय 
की रहस्यानुभूति ही श्रतहीन काव्य-कक्ष मे नये परिच्छेद जोडती रहतो है।”* 


सौन्दय वी अनुभूति एक प्रकार स रहस्यानुभूति ही है। वाह्य जगत ही नही, 
अतजगत्त म होने वाले व्यापार भी हमारे लिए कम महत्वपूण नही हाते । स्थूल और 
सूल्म के सामजस्य में ही जीवन है, वेवल स्यूल या केवल सूक्ष्म वी अपनी चाहे जसी 
स्थिति हो, जीवन के लिए उनका महत्त्व नही है । कम का जितना महत्त्व है, उसस 
बम भाव का नहीं है। “हमारे जीवन मे सृदम शोर स्थूल को जसो समावयात्मक 
स्थिति है वही कला को, केवल स्यूल या केवल सूक्ष्म मे निर्वासित न होने देगी। 
जब हम एक व्यक्ति के काय को स्वीकार करेंगे तव उसकी पठ भूमिका पर बने हुए 
बायवी स्वप्न, सुक्ष्म झ्रादश, रहस्यमयी भावना झादि का भी मूल्य श्राकना श्रावज्यक 
हो ,जायगा ।/ ' अलजमगत्‌ की यह स्थिति रहस्यानुमूतरि म आनन्द की प्रतिष्ठा 
करती है अत सॉन्दर्यानुभूति को रहस्यानुभूति मान लेने पर उसम आनन्द 
+फो स्वीकार करना सहज हो जाता है। इसी से महादेवी जी का कथन है. “यापक 
श्रय में तो यह फ्हा जा सकता है कि प्रत्येक सोदय या प्रत्येक सामजस्प की 
भनुभूति भो रहस्पानुमूति है। यदि एक सोदय झ 7 या सामजस्य-खण्ड हमारे सामन 
कसी ध्यापक सो दय या लण्ड सामजस्यथ का हार नहीं खोल देता तो हमारे 
भ्रन्तजगत्‌ कया उल्लास से भ्रादोलित हो उठना सम्भव नहों । इतना ही महीं, किसी 
कमर के सो दय भोर सामजस्प की भनुभूति भो रहस्यात्मक हो सकती है, इसी से 
भनुष्य ऐसे क्‍मों को झ्रालोक-स्तम्भ बना-बताकर जीवन-पथ मे स्थापित करता 
रहा है।”* 


सौदर्यानुभूति से अलौकिक रहस्यानुभूति तक का यह यात्रा पथ जीवन की 
विविधता को उसके सत्य एवं अखण्ड रूप मे ग्रहण करने के कारण ही आनन्दमय बन 
जाता हू । बुद्धि जिस रहस्य को ज्ञेय वे रूप मे ग्रहण करती हैँ, हृदय का व्यापार उसे 
हा प्रेय बनाकर उपस्थित करता रहता ह । प्रेय का यह -यापार चाहे कितना ही अलौ 
किक क्यों न हो , कला के क्षेत्र में लौकिक भूमि पर दी सचरण करता ह्‌ । रागात्मकता 
माथुय भाव का पतला पकड़कर ही आगे बढती है। रहस्य की इस भूमि पर 
अन्तञगत्‌ की अनुभूति भी बाह्य जगत्‌ के समाव ही सहज हो उठती है । दूसरे शब्दो 
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में अधण्ड भेतन से ताहाहस्प गा रूप मेवल बयौदिर भी ही सता है, पर रहरयानु 
भूत भयुद्धिया शेय ही हत्य वा प्रय हो जाता है। इस प्ररार रहरपवाटी गा भारम 
समपण युद्धि भी मूच्म ब्वापरतवा रो सो”्य की प्रत्यश विविधया तर फ्रैस जाने गो 
दामता रणाता हूं; अत उसम सत्‌ और पित्‌ शी एयसा में आनद राहुज सम्भव रहेगा ।' 
रहस्यटथ्टा जब राभश्पों रो प्र प्रसप्ड और अरू्प भतम तप पहुचता हूं हब 
उसने लिए अपने अतमगत्‌ वे यमय ही अयुभूति भी सहन हो जाती हैं और बाह्य 
जगत की रीमा दी भी । अपयी ब्यया अपूधता 4 अश्यात पूणता में मिटा दने भी 
इच्छा उसे पूर्ण आत्मश्या दी प्ररणा दती हू। यटि हाटाहय के घाप माधुप भाव मे 
होगा तो यह धाता और शंय वी एक्सा बन जाता, भावभूमि पर आपार आपेय जी 
एश्ता नहीं ।' 

सौ तय और रहस्थागुमूतरि सम्य'धी इन मायताओं मे दिस्तुत स्पप्टीपरण भी 
यहाँ आयन्‍्यगता इमलिए हुई हि महाटेवी + बाध्य दे हम्ब'घ में विषार की सही 
ता अपनाई जा सर । महालेया जी की दंग] मा यताओ कै अनरूप ही उतना बास्य 
भी है वितु इसरा यह अप वहीं हि उ हाने माया जा व्यायदारिक रूप देसे गे 
लिए ही फाय्य पी रचता यी हू । इसे विपरीत धायट यह कहना ठीक होगा हि 
अनुभूति व॑ बल पर उपस्थित काव्य को जब विन्तन या सद्दारा मिला तब उड़ने 
अपनी भूमिताआ में उस अनुमूत सत्य गो ही याणी देन मा प्रयात दिया हूं। 

महादेवी जी म॑ बाय्य में अपी देंग बी सुसा-दु छात्मए विविधता भी हू 
और असण्ड सत्य पी अनुभूति भी, उनमें सौदय वे प्रति औत्मुतयप्रूण जिशासां भी ह 
और माधुयप्रूण तरत भावुद़्ता भी, सादर अनुभूति गो उपस्पित करने प्री दागित 
भी हू और चित्रमय अबन की राहुज वलागारिता भी । फिर मी, महादवी णी के 
बाध्य वी प्रसार भूमि यद्यपि जीयन और जगत्‌ भले ही हो तथापि जीवन के प्रति 
उनका हृष्टियोण जितना आम्तरिक अनुभूतिपरक है उतना बाह्य अनुभवपरवनक 
नहीं । पहले ही पह जा चुका है कि इस दृष्टि से महादेवी तुलसीदास जी से भिन्‍न 
स्थिति रखती हैं | जीवन धौर परिस्यितियों बा सामाजिर सदभ मे भेत्ता रूप 
अक्ति होना चाहिए था हो राक्‍ता है, महादेवी जी या तो उत्तते परिचित होकर 
भी उससे अपरिचित ही बना रहना चाहती हैं, या उस पहचानती ही नहीं 
हैं। भव उनके काव्य मे अनुभूति की गौतात्मक त ममता तो है कितु विराट 
सामाजिक्ता नही है | सुख दु ख से उनका परिचय हैं अवश्य, किन्ठु उसके विविध रूपों 
के उदघाटन मे; अनेक घटनाओ के बीच उसके प्रकाशन से, उनकी वृत्ति नहीं रमती | 
4रणासत उनका आब्य बाह्य अकृति में ही अभिव्यक्ति का धन्तोप ग्रद्षण करता है । 
उसके भी केवल प्रात साध्या और रात्रि के चित्र ही उहें झचिकर प्रतीत होते हैं, 
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ऋतुओ में वस/त भौर वर्षा हो उहें विशेष उल्लेखनीय ज्ञात होती हैं॥ मानवीय रूपा 
में नारी-रूप ही उहेँ मोहता है। 

'नीहार! से 'दीपशिखा' तक के पूरे पाँच चरणो में महादेवी सहज ओत्सुक्य के 
रहस्य से ऊपर उठती हुई प्रन्तत ऐसे स्थल पर पहुँच गई हैं जहा वह दढता के साथ 
बह याती हैं - हुए शल श्रक्षत सुझे घूलि चदन अथवा अश्रु-हास वी समान महत्ता 
स्वीकार करती हैं 


एक हो उर में पले, पथ एक-से दोनों चले हैं। 
पलक पुलिनों पर, अघर-उपकल पर दोनों खिले हैं। 
एक हो भकार मे युग प्रश्न, हास घुला चुकी हू । 


और दुख आविल, सुख से पकिल' जीवन को वह भली भाति समझ चुको 
हैं कितु नीहार'ं और “रश्मि” मे गूजते वाला उनका उल्लास आज भी पूणतया 
खोया नही है। रश्मि' में महादेवी ने जिस 'कनक-से दिन, मोती-सी रात, सुनहली 
सा, गुलाबी प्रात! को दशकर जग म चित्राघार की ओर जिज्ञासु भाव से देखा था, 
उसका आकपण नष्ट नही हुआ है केवत आन्तरिक अनुभूति मे अपेक्षाकत अधिक स्थय 
के लक्षण प्रकट हो आये हैं। जीवन बोध की कण-कण को जान लेने की जितनी 
तीम्र गध 'दीपनिखा' में है, उतनी ही उससे थूब वी कृतियों म॑ प्रकृति बोध की 
मादकता भी है। न दीपशिखा” म॒भ्रकृति वोध समाप्त हुआ है, न उससे पूव को 
कृतिया में जीवन-बोध । फिर भी महादेवी की रचनाओ का मूल सौदर्याधार तो प्रकृति 
ही है--वाह्य प्रकृति। प्रकृति का चित्रण करते हुए महादेवी वण, ध्वनि, ग*घ, स्पण् और 
रस आदि के ऐसे सूक्ष्म ऐएद्रियवोध जागत करती हैं कि पाठक का सवेटनापूण हृदय कहीं 
भी उल्लास शिथिल नही होता । सोदय के इतने भिन्‍नवर्णी चित्र महादेवी ने आके हैं 
कि यहा सबका उल्लेख नही क्या जा सकता | कुछ दो-चार चित्र भी सामने रखे जा 
सकें तो बहुत हैं । 
महांदेवी ने मुख्यत उपा, सख्या और रात्रि के ही चित्र अक्ति किये हैं। 
किन्तु इन चित्रो मे मि-नता इतनी है कि कोई भी एक-दूसरे से मिलता-जुलता नही है, 
अत आक्यण मे दूसरे से कम नहीं है । उपा के पाँच भिन चित्र देखें। “रश्मि! की 
पहली कविता चुभते ही तेरा अरुण वाया 'नीरजा' मे “मत अस्ण घूघट खोल री, 
“साध्यगीत' में 'ओ भ्रर्ण वसना” तथा “झज सुनहली बेला' और “दीपशिशिए की 
सजल है कितना सवेरा' कविताओं मे पहली में प्रात कालीन स्वणवर्णों सुषमा 
जागरण वी गति भगिमा और वातावरण की मादकता का दृश्य अकित है तो दूसरी मे 
तारक-बुसुम चुनने वाली सलज्ज नवोढ़ा का सोन्दय उभर रहा है। सतल्ज्ज अख्ण 
वर्षा उपा, अम्बर के तारक कुसुम नम की हाट मे सजे रजनी-हूपी नायिका के मोती 
का रूप और मव इद्रघनुपी मेघ-लहरियों मे बिछलती इठलातो यौवनमत्त उपा क्य भूति 
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मत, मानवीइ्त रुप उसकी ललित चेप्टाओं के माध्यम स बडा सहुदयता और 
सावधानी से अकरित क्या गया है। जो अरुण वसना मे नव वधू का रूप सामने आता 
है तो आज सुनहली बेला” म भावी परिवतन क॑ सकेतो से विद्वल चित्त की वतमान 
सौदय को पकड लेने की लब्तक है ओर सजल है कितना सबेरा! में राजि के घन 
कुहासे को चीर कर 3पस्थित होनेवाल्ली उल्लसित उपा का स्वागत है। लेकिन ये सब 
चित्र केवल उपा के ही नहीं हैं, निशा वी सापेक्षता में पधा के चित्र हैं अत्त पट 
परिवतन का सा परिणामकारक मोह-जाल फलाते हैं । 
उपा के समात ही सध्या वे भी कई चित्र हैं. राम म॑ सध्या का आगमन 
“अ्षयक सुपमा का सजन विवाह्य का सूचक बनता है. प्रात काल से सा ध्यकाल तक 
बदलते आवाशी रग रूपो पर रात्रि का अ धवार घिर जाता है तो कहे बिना नहीं 
रहा जाता-+ 
गुलालो से रवि का पथ लीप, 
जला पश्चिम में पहला दीफ 
विहसती सब्या भरी सुहाग, 
दुगो से भरता स्वण पराण, 
उसे तम की बढ एक भकोर, 
उडा कर ले जाती किस श्रोर ? 
श्रथक सुपमा का सजन विनाश, 
यही क्या जय का श्वासोच्छवास ? 
सा ध्यगीत! की साया भी अपने रूपाकपण में मोहक है ! यह संध्या फूली 
सजीली' में पुन 
श्राज सुनहली रेणु मली सस्मित गोघूली ने । 
रजनोगधा श्राज रही है नयनों मे सोना । 
हुईं बिद्र,म, बेला नीली । 
का रोमाचक चित्र है और वात मे पूवकंथित सिद्धान्त भी सप्टि भरत पर गर्बीली! 
शादो मे दुहरा दिया गया है, किन्तु “दीपशिखा में गोघूनी अब दीप जला ले. कविता 
म केवल साध्य-सौ दय के बीच उमरती रजनी का स्वायत ही है परिवतन का संकेत 
देकर किसी धिद्धा ठ से उसका घिरा जोडने का प्रयत्न नहीं है। साथ्य रगों को 
देखकर महादेवी इतना ही बहती हैं-- 
कुमकुम से सोमत सजोला, केचर का झालेपन पोला। 
किरणों की श्र जन रेखा, फीके नयनों मे झाज लगा से । 
अथवा यह कि हु 


महादेवी की सौदर्यानुमूति रद 


क्रिण-माल पर घन के शझतदल, 
कलरव-लहर विहग-चुदबुद चल । 
क्षितिजन सिधु को चली चपल, 
झ्राभा सिर श्रपना उर उमगा ले। 


उपा-वणन की भाँति न तो सध्या-वणन की वहुलता ही है और न वैसी 
विविधता ही, कितु रजनी के कई रूप महादेवी जी की कविताओं मे अवश्य मिलते 
हैं। महादेवी जी “प्रिय, साध्य गगन मेरा जीवन कहती भवश्य हैं किन्तु स्या के 
इतने चित्र मही उरेहतीं । सबसे अधिक उनका मन रमा है रात्रि वणन मे । रात्रि के 
प्रति उनका झ्राकषण 'नीहार'ं और “रश्मि! में पुलक भरा है, 'नोरजा' में प्रावेशमय 
और 'साध्यगीत! तथा दीपशिखा भ निर्वाणोमुख | “नीहार! की निम्नाक्ति पक्तियाँ 
सम्पूण कविता के हप विषादमय वातावरण में मदुल सवेदन और अतर्मभावों को ही 
जागृत नही करती, बल्कि प्राठक को मिलन के मादक व्यापार में विभोर भी करती 
हैं। शब्दों का ऐसा अथमय प्रयोग कम ही देखने को मिला करता है-- 
रजनी भोढ़े जातो थो, भिलमिल तारों को जाली । 
उसके बिखरे वभव पर, जब रोतो थी उजियाली ॥ 
नि को छूने मचली सी, लहरों का कर-कर घुम्बन। 
बेसुघ तम की छाया का, तटिनी करती झ्रालिगन । 


सौन्दय को अखण्ड प्रतिमा की तरह रजनी महादेवी जी के भावाचन का 
लक्ष्य बनती रही है। वसात ने शरीर और प्रकृति को जिस नवीन चेतना की गाँठ 
खोलकर अवस्मात ही हप निभर बना दिया है उसी ने रजनी रानी वे अगा। को भी 
सहेज दिया है। शरद-ज्योत्स्ता में नहाई हुई रजनी नहीं बसन्त रजनी ही महादेवी जी 
का ध्यान आक्धित करती है। उसकी रूपसज्जा के लिए उनका उपक्रम देखने योग्य 
है--धुलक हस सकोच और सिहरन का ऐसा क्रम है हि ब्रिया का प्रिय से मिलन के 
पूव से लेकर उसके अत तक का चित्र आखा के सामने नाचने लगता है। प्रकृति पर 
मारी भाव का आरोप तो महादेवी जी ने दार बार किया है किन्तु 'घोरेघीरे उत्तर 
क्षितिज से आ वमन्‍्त रजनी कविता में प्रसाधन सौदय और आान्तरिक उल्लास का 
जैसा चित्र अकित किया है वह स्थायी प्रभाव डालता है । यदि इस कविता में नवोढा 
का लत्तीला सजीलापन है तो “नीरजा” की ही दसरी कविता “रूपसि तेरा घन कैश 
पाद में सद्य स्ताता का उद्दीपक सौदय अक्ति है। उच्छवसित वक्ष मयज बयार 
बन जाने वाली निश्वास ल्विग्घ लटें और पास ही कहीं बूजने वाली मयूरी-सारा 
दश्य ही ऐसा है कि अतजाने हो मन छूने के लिए देक्नत हो उठे, लेक्नि यह बेक्ली 
रूप के लुटेरे की बेकली नहीं है, उठाध जग विए पी माँ के बाँचल में मुह छिपा 
लेने दी बेकली है। प्यार का ऐसा रूप छीलता का ऐश स्पण भी द्तिता सुखद 


रैप भहारैवी का,बाव्य वैभव 


मत, मानवीकृत रूप उसकी ललित चेप्टा के माध्यम से बडा सहृदयता और 
सावधानी से अकित किया गया है। ओ बरुण वसना म नव वधू का हूप सामने आता 
है तो जाज सुनहली बला मे भावी परिवतन के सकेतों से विद्ल चित्त की वतमान 
सौदय को पक्ड लेने की ललक है और सजल है क्तिना सवेरा मे रात्रि के घन 
कुहासे को चीर कर उपस्थित होनेवाली उल्लप्रित उपा का स्वागत है। लेकिन ये सब 
चित्र केवल उपा के ही पही हैं, निशा की सावेक्षता मे उपा बे चित्र हैं, अत पट 
परिवतन का भा परिणामकारक मोह-जाल फलात हैं । 
यपा के समान ही संध्या क॑ भी कई चित्र हैं. राम म॑ सध्या का आगमन 
“अभक सुपमां का सृजन बिनाश' का सूचक बनता है, प्रात वात से साध्यकाल तक 
बदलत आावाशी रग रूपों पर रात्रि का अ घवार घिर आता है तो बहे बिना नहीं 
रहा जाता++ 
गुलालो से रवि का पथ लोप, 
जला पश्चिम में पहला दांप, 
विहसती सध्या भरो सुहाग, 
दृगो से भरता स्वण पराय, 
उसे तम की बढ़ एक भक्‍ोर, 
जड़ा कर ले जाती क्सि झोर ? 
श्रथर सुपमा फा सजन विनाश, 
यही कया जग का इवासोच्छवास 
सा ध्यगीत' वी सच्या भी अपने रूपाकषण में मोहक है । 'यहू सध्या फूभी 
सजीली' मे पुन 
आज सुनहली रेणु भली सस्मित गोपूली मे । 
रजपीगधा प्राज रही है मयनों स॑ सोना ॥ 
हुई बिद्र म, बला मीली 4 
का रामाचक चित्र है और भरत मे पूवकथित सिद्धान्त भी 'सप्टि भरने पर गर्वीलों" 
शदा मे दुहरा दिया गया है किन्तु “दीपतिजा मे गोघुनो अब दीप जना ले कविता 
मे केवल स्राध्य-्मौ दय के बीच उभरती रजनी का स्वागत ही है परिवतन का संकैत 
देकर दिसी दिद्धा त से उसका सिरा जोडने का प्रयत्त नहीं है। साध्य रगों रो 
देखकर महादेवी इतना हो कहतो हैं-- 
दुमकुम से सोमत सजीजा, वेहार का झालेपन पीला! 
किरणों को भ्र जन रेखा, फोके नयनों मे प्राज लगा ले । 
अथवा यहू कि हर 


महादेवी की सौदर्यानुमूति रद 


क्िरण-नाल पर घन के शतदल, 
कलरव-लहर विहग-बुदबुद चल।॥ 
क्षितिज॒ सिधु फो चली चपल, 
आना सिर अपना उर उमगा ले । 


उपा-वणन की भाँति न तो सध्या-वणन की बहुलता ही है और न वैसी 
विविधता ही, कितु रजनी के कई रूप महादेवी जी की कविताओं में अवश्य मिलते 
हैं। महादेवी जी “प्रिय, साध्य गयन मेरा जीवन बहती अवश्य हैं कितु संध्या के 
उतने चित्र नही उरेहती । सबसे अधिक उनका मन रमा है रात्रि वणन मे। रात्रि के 
प्रति उनका भ्राकपण 'नीहार'ं और “रहिम! मे पुलक भर। है, “नौरजा' में भ्रावेशमय 
और 'सापध्यगीत'! तथा दीपशिखा' मे निर्वाणोमुख | 'नीहारं की निम्नाकित पक्तियाँ 
सम्पूण कविता के हप विपादमय वातावरण में मदुल सवेदन और अतर्भावों को ही 
जागृत नही करती, बल्कि पाठक को मिलन के मादक व्यापार म॑ विभोर भी करती 
हैं। शब्दों का ऐसा अथमय प्रयोग कम ही देखने को मिला करता है-- 

रजनो झोढ़े जाती थो, भिलमिल तारो की जाली । 

उसके बिश्रे दैभव पर, जब रोतो थी उजियाली ॥ 

शशि को छूने सचलो सी, लहर का कर-कर चुम्बन । 

बेसुध तम की छाया का, तटिनी करती श्रालियन । 
सौन्दय को अखण्ड प्रतिमा की तरह रजनी महादेवी जी के भावाचन का 
लक्ष्य बनती रही है। वसात ने शरीर और प्रकृति को जिस नवीन चेतना की गाँठ 
खोलकर अकस्मात ही हप निभर बना दिया है उसी ने रजनी रानी के अगा को भी 
सहेज दिया है। शरद-ज्योत्स्ना में नहाई हुई रजनी नहीं बसन्त रजनी ही महादेवी जी 
का ध्यान आक्धित करती है। उसकी रूपसज्जा के लिए उनका उपक्रम देखने योग्य 
है--पुलक, हस सकोच और सिहरन का ऐसा क्रम है हि प्रिया का प्रिय से मिलन के 
पूव से लेकर उसके अत तक का चित्र आखो के सामने नाचने लगता है। प्रकृति पर 
नारी भाव का आरोप तो महारटेवी जी ने बार बार क्या है क्तु 'घीरेघीरे उतर 
क्षितिज से आ वसन्त रजती' कविता में प्रसाधन सौददय और ब्ान्तरिक उल्लास बा 
जैसा चित्र अकित किया है वह स्थायी प्रमाव डालता है ॥ यदि इस कविता में नवोढा 

का लजीला सजीलापन है तो “नीरजा! की ही दसरी कविता रूपसि तेरा घन केश 

पाश् में सद्च स्ताता का उद्दीपक सौदय अक्त है । उच्छवसित वक्ष मचयज बयार 
बन जाने वाली निश्वास स्निग्प लें और पास ही कहीं कूजने वाली मयूरी-साशा 
दश्य ही ऐसा है कि अनजाने ही मन छूने के लिए बेक्‍्ल हो उठे, लेक्नि यह बेक्ली 
रूप के छुदेरे को देकली नही है, उटाप्त जग ठिपु फरी माँ के आँचल में मुह छिपा 
लेने दी वेकली है। प्यार का ऐसा रूप चीलता का ऐस्प स्पन भी क्तिना युशद 


३० महादेवी का कांव्य-वैमव 


होता है क्तिना सुदर | इ्ही कविताओं की तुलना मे 'नीरणा” की ही 'ओ विभावरी' 
कविता रखकर देखें, क्तिनी सीधी और कसी सेतात्मक है! 'साध््यगीत' की 
"जाग जाग सुकेशिनी री मे महादेवी कां स्वर बदल गया है। उल्लास और आयेग की 
तीम्रता से स्थिरता आने लगी है। एक अलस सा भाव, तद्रिलता सी और किसी 
का पथ देखती प्रेमिका की भाव-त्त मयता सी ही इस कविता में व्याप्त दीखती है। 
ओर, 'दीपशिखा' की सपने जगाती आ! शीषक कविता से उपस्थित रजनी सासारिक 
सुख-दु ख़ के सदभ मे केवल मदुल लेप के लिए उपयोगी बन गई है। 


उपा स्या और रजनी के रूप चित्र तो केवल उदाहरण के लिए ले लिये 

गए | वस्तुत महादेवी जी की कविताओं का सौदय ही इस बात म॑ है कि उनकी 
किसी भी रचना से प्रकृति और मानव भाव को अलग अलग करना सरल नहीं हैं। 
प्राकतिक दश्यो ने उनकी कल्पना को छेड*र जगा दिया है, उतवी रागात्मकता को 
रहस्य का पथ प्रदर्शित किया है। प्रकति के साथ भावनत्तरग के मिश्रण के 
कारण ही उहें तारिकाएँ चक्ति सी अनजान-सी' जान पडती है और एक कुतूहल 
जाग उठता है कि “दुर के सगीत सा वह कौन है ?” महादेवी जी के सामने कभी 
प्रकृति बालिका बनकर उपस्थित नही होती, सदव दर वेशिनी ही बनकर आती है। 
उहे 'अवमि अम्बर की रूपहली सीप म॑ तरल मोती सा जलधि ही कॉपता' नहीं 
दिखाई दता अपितु वारिद मे विद्यूत्‌ वी मुस्कान भी दिखाई देती है सितमेव दीपको 
से जुगनू और फनमय मुक्तावली से तारका को देखकर उनका उल्लास वई गुना हो 
आता है। वह मधुमास भौर नीर भरी बदली भी बनती हैं तो भी उनके उल्लास मे 
कोई 'यूनता नहीं आती । उहे तो यही लगता है-- 

आज मधुर विपाद की घिर करण श्राई यामिनी । 

बरस सुधि के इड्धु से, छिटकी पुलक की चादनी । 

दीपशिखा मे अवश्य उ हैं उस प्रिय वी समीपता और अपनी निर्वागो 

“मुखता का ऐसा ज्ञान हो आया है कि उहें कहना पडा-ह 

चरम गया मदिर विलास, सुख का वह दीप्त हास, 

डूटे सब वलय हार, ब्यस्त चीर अलक-यात्ञ, 

विध गया भ्रजान श्राज किसका मृदु-कठित तौर ? 


कितु प्राकतिक सो दय के प्रति उनका आक्षण रहस्यवाद की ऊचाईर्यों मं 
बदला-सा भले ही लगता हो लुप्त नहीं हुआ है | जो बात महादेवी पहले चित्रों के 
मांध्यम से कहती थी उसे दीपलिखा' में वह प्रतीको ओर विरोधाभासों वे माध्यम 
से कहती रही हैं। आतर इतना ही है कि जो महादेवी किसी समय ३०2) बनी 
कभी लिविरोध कहती चीं-- में मतवाली इधर, उधर प्रिय मेरा भलवेला-सा है, वह 


महादेवी की सौन्‍्दर्यानुमूति ३१ 


प्रव इस अवस्था को पार करके स्वैय घैय की ऐसी भूमि पर पहुँच चुवी हैं जहाँ वह 
कहती हैं - 

श्राज़ तार मिला चुकी हू । 

सुमन में सकेत लिपि, चचल विह॒ग स्वर-श्राम जिसके 

बात उठता, किरण के निभर भूके, लय भार जिसके, 

यह भनामा, रागिनी भ्रव साँस मे ठहरा चुको हू ! 

सिःघु चलता मेघ पर रुक्‍ता तडित का कष्ठ गोला । 

कटकित सुल से घरा, जिसकी बव्यया से व्योम नीला, 

एक स्वर से विश्व को दोहरी कया कहला चुकी हू ! 


कितु, प्रकति का उतका साथ आज भी छूटा नही है। अब वह प्रकृति की 

छवि के चित्र नहीं ऑक्ती, मानव की छवि म ही प्रकति का रूप अक्ति करती हैं 
फिर चाहे वह करुण रूप ही वयो न ही | करण को भी इस प्रकार की अभिरामता 
दे देना भी इसीलिए सम्भव हुआ है कि वह सुल दुख के सामजस्प में ही विश्वास 
रखती हैं। अत बहती हैं-< 

तरल भोती से नयन भरे । 

मानस से ले उठे स्नेह धन, 

कसक विद्युत पुलकों के हिमकण, 

सुधि-स्वातों को छाँह पलक को सोपी में उतरे । 

बस्तुत भहादेवी जी पी समस्त सौदय निधि उसी एक की आराघना में 

अधित है हृदय के समस्त भाव उसी को समपित हैं । शोर, जो उसे 
सर्माषेत है वह सुन्दर ही हो सकता है, था सुन्दर ही बनाकर दिया जा सकता है। 
अतएव महादेवी जी की उवितिया में अनुभूति 4। भेद चाहे जसा हो, सौदय मे अन्तर 
कभी नहीं आता । उसी के ऐड्वय से प्रकति भी ऐन्वयमयी ही दीखती है बतएवं 
मोलम के बादल, प्रवालन्सी उपा, मोती-सी रातें मोतीसे तारे मीतीसी बँसू 
की दूदें सोने के दिन और सध्या में स्वण-पराग ही उहें दिलाई देता है वादलों में 
बिजली मीलम के मन्दिर मे हीरक प्रतिमा बन जाती है, मेघ-चूनर स्वण-कुकुम में 
बसाकर रेंगी जाती हू और निरि वासर बनफ ओर नीलम के यानों पर दोडते जान 
पढ़ते हैं। प्रकृति के ये रण कही उनकी कविता मे रगीनी, कोमलता स्फूरति और 
आह्वाद के चित्र भक्त करते हैं कहीं सौदय की क्षणिवता का परिचय देते हैं। 
इतना ही महीं, महादेवी जी की प्रकति यदि उल्लास से गरृदगुदातोी है तो दिरह वे 
क्षणों में बम्प, रोमांच आदि सात्विकों की अभिव्यक्ति का सहारा भी बन जाती है। 
दहू पर प्रकृति वा आरोप षरते हुए महादेवी जी उन स्थितियों वा भी सुधर चित्र 


श्र महादेवी का वाश्य वैमव 


अक्ति करने मे अत्यन्त कुशलता प्रदर्शित करती हैं । सुकुमारता में ये चित्र अनूठे हैं और 
अनूठेपन मे ही सुदरता का अधिवास है। 

महादेवी जी की सोन्दर्यानुभूति के सम्बंध मे यहाँ भाषागत सौन्दय का विचार 
करना उचित न होगा । उसके साथ “याय करने के लिए पृथक लेख की आवश्यक्ता 
है, अतएव उनके द्वारा यवत किये गए सोदय-सम्बधी विचारो के सादभ तक ही इस 
लेख की सीमा मानना उचित है। 


रमेशचन्द्व ग्रुप्त 


३ 
महादेवी वर्मा की काव्य-भाषा सम्बन्धी मान्‍्यताएँ 


छायावाद के समयथकों मं कवयित्री महादेवी वर्मा का अत्यत महत्त्वपूण स्थान 
है। गीतों के माध्यम से इस काव्य घारा को समद्ध बनाने म॑ उनका उल्लेखनीय 
योगदान रहा है । अपने समकालीन कवि विचारको की भाँति उहाने भी काव्य रचना 
के साथ सांध काय सजन के सिद्धा तो की पर्याप्त चर्चा वी है। उनका यह सिद्धान्त 
निरूपण अधिक्तर छायावाद के अतरग से सम्बद्ध रहा है। काव्य शिल्प के संयोजक 
तत्वों पर भी उ'होने विचार किया है किन्तु परिणाम फी दप्टि से इस दिशा में 
उनकी प्रत्यक्ष उफ्तियों की सख्या सीमित ही कही जाएगी । इन मा यताओ के अध्ययन 
के लिए उनके निवध सकलनो महादेवो फ्रा विवेचनात्सक गद्यों तथा 'साहित्यकार की 
आस्था तथा अय निबाघ फा अध्ययन विश्वेप उपादेय है। “रश्मि 'साथ्यगीत, 
“दीपशिखाँ, “भाषुनिक कवि ([माण एक)' आदि काव्य-सक्लना की मूमप्रिकाओं मे भी 
इस टिशा मे पर्याप्त सकेत किये गये हैं । 

काय्य भाषा के सम्बंध मे महादेवी जी वो मायताओ का विवेचन करते 
समय हम उन पर भाव-पक्ष एवं क्‍्ला-पक्ष की स्ापेक्षिक महत्ता भाषा का स्वरूप, 
लोक भाषा का महत्त्व, वाग्विस्तार का अनोचित्य, भाषा की चित्रात्मक्ता, नवीन 
हाब्द प्रयोग, भाषा माघुय, लक्षणा व्यजना की महत्त्व-स्वीड्ृति आदि विभिन उप 
शीर्षको के भतगत विचार करेंगे ॥ 

भाव-पक्ष एवं कला पक्ष की सापेक्षिक महत्ता भाव पक्ष एवं कला पक्ष 
बाव्य धरीर के दो महत्त्वपूण अग हैं | उत्कृष्ट काव्य में इनमें से किसो वो भी अवहेलना 
नहीं की जा सकती । फिर भी, इसमे सन्देह नहीं कि सापेक्षिक महृत्त्व की दृष्टि से 
भागपश ही प्रवल है । छायावादी और प्रयोगवादी काप्य का घुलनात्मक अध्ययन 
करते समय महाटेवी जी ने इस तथ्य को इस प्रद्गार वाणी प्रदान की है--“साधारणत 
कवि हो प्रयम्त रचना में छद, भाषा आदि की श्रुटियाँ रहने पर भी ऐसा भावातिरेक 
मिलता है, जो श्रय प्रोड रचनाग्रों मे सुतन नहों । छायादयुय के कदियों मे झपनों 
किचौरावस्था में जो दाव्य-्सुजनत श्षिया है वह भावाधिकय के कारण शुद्ध काव्य को 
दृष्टि से विरोधियों को क्सोटी पर भी खरा उतरता है । पर भाव और सवेदनीयता 
को “यूनता के कारण नवीन रचनाएँ इतनो झतक्त हैं कि उनके समयकः नवोनता की 
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दोहाई देकर निष्पक्ष कसोटी से भी उ'हें बचाने का प्रयत्न करते हैं।”" 

इस उतित से स्पष्ट है कि यति कवि की रचना म॑ भावों दा प्रदल्त आवेग 
है ती कला की दष्टि पे अधिक उल्दृष्ट न होने पर भी ऐसी दृत्ति को उपेदा नहीं की 
जा सकती | छायावाद की प्रारम्भिव रचनाएँ मूल्म अनुभूतियों से समृद्ध होने के 
कारण ही सहसा तिरस्शृत नही बी जा सकी । इसके विपरीत प्राज वा प्रयोगशील 
कवि प्राय अनुमूति की अपेला उसवी विधिष्ट अभिव्यक्ति (!) पर अधिक बल दे 
रहा है--भौर सम्मवत इसी वारण काव्य जगत्‌ मं उसका उचित स्वागत नहीं हो 
पा रहा । 


अनुभूति की प्रबलता बे बारण कविता मे एक प्रवार का स्वाभाविक औज 
और आक्धण उत्पन हो जाता है + जिस प्रकार सत्य का प्रतिपादन करने वाले की 
बाणी में निर्भीक्ता ओर व्यक्तित्व मे सहज सौ-दय रहता है, उसी भ्रकार अनुभूति 
सम्पन काव्य की प्रतिपादन धली भी सहज सरल होती है। उसम दाब्दाडम्बर था 
कृत्रिम आलकारिक्ता के लिए कोई स्थान नहीं होता। निगुण भक्ति और सग्रुण 
भवित का-य मे स्वानुभूति की प्रधानता की चर्चा करते हुए उहोने यह मत व्यक्त 
किया है--"सब प्रकार की भ्रलकारिक्ता से शूय सरल लोक-गीतों मे जो श्रन्तरतम 
तक प्रवेश कर जाने याली भाव-तीव्ता है, वह भो स्वानुभूतिमयी हो मिलेगी ॥/* 


भाव पक्ष के साथ साथ महादेवी जी ने कला-पक्ष को भी पर्याप्त महत्त्व दिया 
है । रीतिकालीन काय के कला वभवे पर विचार करते हुए उहोंने लिखा है-- 
“सीति-काल की सौ दय भावना स्थूल झौर यथाथ एकागो था, परतु उतक्तियों में 
चमत्वार को विविधता, भ्रतकारों से कल्पना की रगीनी भ्रौर भाषा मे मघुरता का 
ऐकवय इतना भ्रधिक रहा कि उसकी सकोणता की श्ोर किसी की दृष्टि का पहुचना 
कठिन था 

इस उक्त में महादेवी जी ने अप्रत्यक्षत दो बातो की भोर सकेत किया है-5 
(१) उक्ति चमत्कार मे भाव को छिपा लेना गुण नही है। (२) उक्त वक्ता, अल 
कार-बभव, भाषा माघुय आटि का य के ऐसे गुण हैं जो प्रमाता को आकर्षित करने के 
अचूक साधन माने जा सकते हैं। रीतिकालीन काव्य म॑ जीवन मूल्यों को दृष्टि से 
उदात्त म रहने पर भी उस काल के कवियों म॑ कला के प्रति असाधारण आसकिति 
थी | बाग्वदरध्य अलकार वभव और दब्द माघुय उनकी कविता के ऐसे गुण रहे हैं 
जिह्ामे सहृदय को अनायास ही अपनी ओर आइृष्ट कर लिया । 


िशरल  लक बल अमर की मल अप क] 
१ महादेवी का विदेचनात्मक गध पृष्ठ २११ 

२ साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निवय, पृष्ठ झश 
2 साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निज; पृष्ठ दु४ 
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प्रस्तुत स्थल पर यह ज्ञातव्य है कि यदि कवि भाव शथिल्य को छिपाने के 
लिए कला का आश्रय लेगा तो उसकी यह प्रवत्ति स्वस्थ दृष्टिकोण की परिचायक 
नहीं होगी । झालोच्य क्वयिन्री ने भी रीतिसालीन काय के प्रसग मे कला की महत्ता 
का प्रतिपादन व रते हुए अप्रत्यक्ष इसी ओर सक्‍त किया है कि उन कवियों ने 
प्रमाता की सवेदना को भाव की अपक्षा कला के माध्यम से जगाना चाहा है किन्तु 
यह विधिवत माग नही है | कला की उपयोगिता तभी है जब उससे स्वस्थ मावनाओं 
का अलकरण हो अयथा वह काव्य क लिए मात्र अभिश्ञाप बन कर रह जाएगी । 

कला की उपयोगिता पर विचार करते हुए महादेवी जी ने उम्तरी एक अय 
विशेषता की ओर भी संकेत क्या है। उनके अनुमार कला में इतनी शक्ति-सामथ्य 
है कि वह घुणित व कुत्सित अथवा सकीण विचारो को भी दोष मुक्त कर देतो है। 
यथायवादी कलाकार कलात्मक अभिश्यकिति का आश्रय लेकर धघृणित यथाय के प्रति 
भी सहृदय की सवेदनशीलता को जाग्रत कर सकता है, किन्तु कला की उपेक्षा करके 
बह अपने उद्देश्य मं असफल ही रहेगा--“काय से अ्रपनी प्रतिष्ठा के लिए इसे 
(यथायवाद) कला फी रूपरेखा मे वधना हो पडेया। . कला के उस सहज, 
सरल प्रोर स्वाभाविक सोदय के प्रति उसकी सतक विरक्ति उचित नहीं, जो जीवन 
के घणित कुत्सित रूप के प्रति भी हमारी ममता को जगा सकता है।”' 


कला की महत्ता के प्रति व्यक्त को गई इस विचारधारा के सम्बंध में दो 
मत नहीं हो सकते । कला एक प्रकार से सोदय का ही दूसरा नाम है ओर सौन्दय 
के प्रति अनुरक्त होना कौन नहीं चाहेगा । इसी कारण जब कटु से कटु यथाय को भी 
कला का आश्रय लेवर प्रस्तुत किया जाएगा तो प्रमाता ऐसे साहित्य का अध्ययन 
अवश्य करेगा अयथा अनपढ अभिव्यक्ति देखकर बह उससे विमुख हो सक्तता है । 

महादेवी जी द्वारा भावपक्ष एव क्‍लापक्ष के महत्त्व के सम्बंध में कहो गई 
विभिन उक्तियां का विवचन करने के अनन्तर हम सहज ही इस निष्कप पर पहुँच 
सकते हैं कि उहाने काव्य रचना म इन दोनो का महत्त्वपूण स्थान माना है। इनम से 
किसी एक की उपेसा उह़ें माय नहीं! वदिक साटित्य के प्रशस्ति गान के समय 
उहोने अपनी क्तिपय उव्तियो में इन दोनो के सम-वय की आवश्यक्ता को व्यजित 
भी किया है। यथा-- 

(प्र) ऐसे धम-प्रयो को सख्या अधिक है जो झपने कथ्य की समस्पर्षो 
सामान्यता, 'जैलो की मधुर स्पष्टता भ्रोर भाषा के सहज सात्विक प्रवाह के कारण 
साहित्य की कोटि मे स्थिति रखते हैं ।”* 


१ सादियकार वी आया तथा अन्य निदन्ध पृष्ठ १६६ 
२ सुप्तपणों अपनी बात,पृष्ठ १३ 


शेद महादैवी का काव्य वैभव 


बरने वाले घब्टो का प्रयोग करवे क्‍भनावश्यक विस्तार से बच सकेगा । 

इस उवित मे महादेव जी ने अप्रत्यक्षत तीन बातो की ओर सकेत किया है--+ 
भाषा की सांकेतिक्ता, सामाजिक्ता और शब्दगत औचित्य | भाधा की इन्ही तीन 
विशेषताओं वे आधार पर गिने-चुने झदा मं भावाभिव्यक्ति वी जा सकती है | यदि 
साके तिकता के स्थान पर अभिधा का आशय, सामाप्तिकता की अपेक्षा कथन की यात 
धोली ओर दब्दगत औचित्य कौ अवहेलना वरके बिना सोचे सममे अनुपयुक्त 'धम्तो 
का प्रयोग क्या जाएगा तो काव्य भाषा सुगठित नहीं रह पाएगी | अत यह कहना 
अनुपयुवत ते होगा कि बवयित्री को भाषा के इन तोन गुणों के प्रति कवि को सजग 
रहने का परामझ्य देना अभीष्ट रहा है। 


तुलनात्मक दृष्टि से यह अवेक्षणीय है कि वाग्विस्तार के पझनोचित्य के अति 
व्यकत की गई महादेवी जीं की उपयू कत मायता ग्रीक के प्रमुख काव्य चि.तक लाजा 
इनस की विचार घारा से साम्य रखती है। साडाइवस ने भी वाग्विस्तार को काव्य की 
गरिमा और ओऔदात्य को बाधित करने वाला तत्त्व मान कर कवि को अस्वस्थ ग्रवात्ि 
से बचने का परामश दिया था । 

भाषा की चित्रात्मक्ता--काव्य भांपा के विषय मे कविवर पल के समल 
महादेवी जी ने भी यह प्रतिपादित किया है कि उसमे चित्राप्मकत्ता का ग्रग श्रेयस्‍्कर 
है। इस सम्ब व में उनका प्रत्यक्ष मत तो अनुपलध है कि तु तिम्तस्थ उक्तियों से 
इस कपन की पुष्टि अवश्य होती है-- 

(प्र) “कलाओों मे चित्र हो काव्य का अ्रधिक विश्वस्त सहयोगी होत की 
क्षमता रखता है ।'* 

(प्रा) “कुछ श्रजता के चित्रों पर विशेष भनुरग के कारण और रृछ 
मूत्तिकला के झ्राक्पण से, चित्रों से यत्रन्तन्र मूत्ति की छाया भ्रा गई है। यह गुण है 
या दोष यह तो मैं नहीं बता सकतो, पर इस चित्र मूत्ति-सम्मिश्ण मं मेरे गीत को 
भार से नहीं दवा डाला है, ऐसा मैरा विश्वास है ।/” 


इनम से प्रथम उद्वित मे चित्र को काव्य का विश्वस्त सहयोगी मात कर 
उडोने इस भोर सकेत क्या है कि भाव प्रेषण के लिए काय से चित्रात्मक्ता का 
अवसम्बन लेना चाहिए | इसी प्रकार (सरी उड्ित म थित्र “ली को अपने काब्य बरी 
विनेषता बता कर उहोने प्रकारातर से क्वि-कम के लिए इसे प्रावश्यक बताया है। 





? देखिये काश्य में उटात्त तत्त्त मूमिका पृष्ठ ह६ २० 
२ दीपरिखा बिन के उुछ छथ पृष्ठ ६३ 
३ दीपरिया, चिन्तन के बुछ छय पृष्ठ ६४ 


महादैवी वर्मा की काय भाषा सम्बधी मायताएँ ३६ 


वस्तुत महादेवी जी स्वय एक कुछल वित्रकर्त्ी हैं। उहोने रग और ,पैहाओो बी 
सहायता से अनेक भावा को चित्र क रूप म श्रस्तुत किया है। दीपशिख्ता' के प्रत्येक 
मीत के आधार पर एक स्वत न चित्र का निर्माण उनकी अदभुत सामथ्य का 
परिचायक है। अत चित्रकला में विशेष निपुण होने के कारण उ होने साव्य-क्ला भौर 
जित्र-क्ला में विरोध नही माना + का ये में चित्र कला के उपयोग से प्रमाता के 
सम्मुख भावों का साकार रूप प्रस्तुत हो जाता हैं जिससे प्रभावाविति म॑ सहायता 
मिलती है । अत इसका आश्रय लेना उचित ही है) 

नवीत शब्द प्रयोग तथा भाषा माधुय महादेवी जी ने कवि को साहिए्य-जगतत 
मे प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने के साथ-साथ नवीन द्वाब्दो- + व्यवहार करने का 
परापरश भी दिया है। किल्तु,ऐसा करते समय वे कवि से यह आशा करती हैं कि शब्द 
प्रयोग अनंगढ न हो और साथ ही उसमे माधुय का ध्यान रखा गया हो। निम्नाकित 
उक्तिया इसी तथ्य की परिधायक हैं-- 

(37) 'का य की भाषा बदलना सहज महों होता भोर वह भी ऐसे समय जब 
पूबगामी भाषा अपने साधुय मे अ्रजेय हो, कयोक्ति एक तो नवीन श्रनगढ़ शब्दों मे 
फाय की उत्हृष्टता की रक्षा कठिन हो जाती है, दूसरे, उत्कृप्टता के श्रभाव में 
प्राचीन का श्रम्यस्त युग उसके प्रति विरकत होने लगता है ।”* 

(प्रा)“छायावाद ने नये छद बधो मे सुक्ष्म सौदर्यानु भूति को जो रूप देना 
चाहा यह जडोबोली की सात्विक कठोरता महीं सह सकता था। भरत कवि ने कुशल 
स्वणकार के समान प्रत्येक दब्द को ध्वनि, वण और श्रथ की दष्टि से माप-तील 
और काट छाट कर तथा कुंछ नये गढ़ कर श्रपती सूक्ष्म भावनात् को कोसलतम 
कलेवर दिया। 

उपयु कत उद्धरणों मे से प्रथम उकित ब्रजमापा-काव्य को ललित करके लिखी 
गई है । माधुय वी आर्स्यातिक स्थिति के कारण श्रजभापा की अनायास उपेक्षा नहीं 
की जा सकती ' इसी कारण कवसयित्री ने अप्रत्यक्ष सकेत किया है कि यदि ब्रजभाषा 
के स्थात पर खडीबोली की नवीन दाब्दावली की भ्रतिष्ठा करनी है तो वह माधुय 
सम्रुत होनी चाहिए। माधुय के वल पर ही एक भाषा के स्थान पर दूसरी भाषा की 
प्रतिष्ठा की जा सकती है। दूसरी उक्ति मे भी क्वयित्री ने छायावाद की भाषा की 
विशेषताओं का उल्लेख करते हुए साकेतिक रुप से यह व्यक्त किया है कि--(१) शब्द 


१ आचाय मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी ने भो इन दोंनां में परस्पर सद॒ध का उल्लेख किया दे। देसिए-- 


चित्रकला और कविता का घनिःठ सम्दध दै। दोनो में एक प्रकार का अनांखा साटश्य है। 
कविता भी एक प्रकार का चिद है 7 


--कविता कलाप भूमिका पृष्ठ १ 
२९ साहित्यकार दी आस्था तथा अन्य निवघ, पृष्ठ ६२ ६३ 
३ साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निवध, पृष्ठ ६८ ६६ 


४० 
महादेवी का काव्य-बैमव 


माधुय की रद! वरनर एुव प्रमुख ववि कम है। (२) वादे को ध्वनि की 
यू दप्टि 
शदो थी अप-च्यजना को समृद्ध बरने का प्रयास करना चाहिए। के 


वल्तुत छावावादी वा य मे सूदय अनुभूतियों ओर कोमल भावों को व्यक्त 
करने के लिए ऐसी ध्षव्दावली की आवश्यकता थो जो स्वयं भी मतण हो । झत इन 
कवियों ने पूववर्ती काव्य की छाब्ठ प्म्पदा में वण अथया ध्वति सम्ब"्धी परिवतन 
करके उनक। प्रयोग किया तथा कतिपय नवीन घातों का निर्माण करके सफ़ड अभि 
ब्यूजता के लिए उनकी सहायता भी लो । क्वयित्री महादवी वर्मा भी छायरवाद की 
प्रक(शन्स्तम्भ रही हैं ( अत उ होने भी नये छब्द गढ़ बर इस दिशा म॑ अपनी व्याव 
हारिक स्वीकृति दी है | तात्पय यह है कि सद्भधा तक एव “यावहारिक दोनों दृष्दि से 
आलोच्य फवमित्री का यह मत है कि कत्रि अथ सगति के आधार पर माघुयव्रण सवीत 
खडदी का तिर्माण बरते मे स्वच्छद है । श 


लक्षणा-व्यजना को महृत्त्व-स्वोकृति आलोच्य कबमित्री ने वा ये में अभिषा 
अथवा लक्षणा वे प्रयोग के सम्ब ध में पथक विचार नहीं किया है किन्तु उनकी 
निम्नस्थ उवितया से इतना संकेत अवद्य मिलता है वि वे लक्षणा-स्यजना वा समथन 
करती हैं--* 

(पर) "इस प्रवार फी भ्रभिव्यकितियों में भाव रूप चाहता है, भरत "लो का 
कुछ सकेतमयी हो जाना सहन सम्भव है ("५ 

(श्रा) “भाषा सल्हृति का लेखा जोखा रफतो है; झत' यह भी भनेक सकेतो 
भौर व्यजनाओं मे ऐश्वयवबतो है।* 


बह्तुत बाय २? लक्षणा-व्यजना का आश्रय लेना आवश्यक भी है । दो के 
अभिषेय जय के जाधार पर उदात्त कायय को रचता नहीं की जा सक्ततो। अरस्तू ने 
भी काव्य-शली मे ओदात्य का समावेश करने के लिए अतिव्यवहूत शा दा के चयत को 
पर्याप्त न मानकर उनमे गरिमा की स्थिति वर बल दिया है।' प्रवार भेद से हम 
कह मकदे हैं कि उहोने अभिधा के साथ साथ लक्षणा और ध्यजना को आवश्यक माता 
है। व्यावहारिक दष्ठि से भी महादेवी जी के काय की यह अन्यतम विद्येपता है। 
उसमे अभिषाः का तिरस्कार नही है किन्तु उनका बल लाक्षणिक भविमाओं पर ही रहा 
है। छायावाद के मय ववियों की भी यही विशपता रही है। इस सम्बंध मे 
भी रामसूर्ति निपाठी का मह विष्कष नित्ान्त उपयुक्त ह-- 'भा्यस्तर प्रभाव साम्य के 


१ साहित्यकार की आस्वा तथा अन्य नि, पृष्ठ र५ 


३२ छखदा श्ठ १०२ 
३ देखिए भरस्तू का कात्यशारत!, अनुचाइ भाग पृष्ठ ७-४८ 





हादेवी की सो-दर्यानुभूति ४१ 


प्राधार पर लाक्षणिक एवं -यजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ एवं प्रचुर विकास 
ग़वादी काय शलो की असलो विद्ञेपता है ।! 


उपसहार 


निष्क्प रूप म यह कहा जा सकता है कि महादेवी जी कायय में भाव-पक्ष को 
पक महत्त्व देने पर भी कला के प्रति उपेक्षा नही दिखाती । उनके मत मे सफल 
य॑ वही हैँ जिसमे इत दोना का समावय हो । काय की भाषा को छृत्रिम बनाने के 
; में भी वे पहीँ हैं । यद्यवि उहोने साहिध्यिक और व्यावहारिक भाषा के अतर का 
बैंचन किया है, तथापि प्रायोगिक दष्टि से लोक मोतो की भाषानशैली को ग्रहण 
के उहोने काय भाषा मे स्वाभाविक्ता की रक्षा का समथन क्या है। चित्रात्मक 
पा तथा 'ब्द माधुय को वे प्रभावाविति के लिए आवश्यक मानती हैं । वागिवस्तार 
अपेसा उह लक्षणा-्यजना की सहायता से साक्ैतिकता का विधान करना माय 


 है। 


महादवी जी की काव्य भाषा सम्बंधी माताओं का निरूपण करने के 
तर यह स्थिर करना आवश्यक है कि इस दिला में उनको देन का वया महत्त्व है ? 
तुत इस सम्बघ मे उन्होंने जो कुछ कहा है उसमे प्राय परम्परा का अनुसरण ही 
त है । इयत्ता की दष्टि से भी उनकी उपलब्धि अधिक समृद्ध नही कही जा सकती । 
साद, 'पन्‍्तों एवं 'निराला' की तुलना मे उनका विवेचन अत्यन्त सीमित रहा है। 
म्भवत इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि उनकी दृष्टि छायावादी काप्य के शिल्प 
| अपेया विचार प्ष के उदधाटन की ओर अ्रधिक रही है । फिर भी, काव्य भाषा 
सम्बघ मे उ'होने यूनाधिक रूप मे जो विचार व्यत्रत क्ए हैं उनका निजी महत्त्व 
| है ही । 


महादेवी जी के विवेचन का एक प्रमुख अभाव यह है कि उनकी अधिकार 
“यताएँ प्रत्यक्ष उक्तियों के रूप मे कयित न होकर साकेतिक रूप मे ही ग्रहण की 
7 सकती हैं) काय की किसी विविष्ट घारा या ग्रथ की समीसा करते समय उसके 
म्बाघ मे उहोंने जो विचार व्यक्त किए हैं वहो उनको का-य मायताओ का दिचा 
देंद करते हैं। विन्‍्तु, यह उल्लेख्य है कि साकेतिक होने पर भी इन मायताओ की 
प्ठमूमि मे क्वयित्री का गहन चिन्तन मनन रहा है॥ इसी कारण उनका विवेचन 
मयिक न होकर चात्वत वन गया है डॉ० नयद्ध ने इस सम्बंध मे उचित ह्दी 


ब्यनना भौर नवीन कविता, पृष्ठ १६७ 


२ महादेवी का काव्य-वैमव 


लिखा ह--“महादेवी के ये निवाध काव्य के शाइवत सिद्धान्तो के भ्रमर झास्यान हैं। 
भाज साहित्यिक मूल्यों के बवण्डर से भठका हुआ जिन्ासु इहें भ्रालोक स्तम्भ मान 
कर बहुत कुछ स्थिरता पा सकता ह्‌ । प्रतएव साहित्य फा विद्यार्थों उनकी विवेचना 
का प्राप्त-वचत के समान हो श्रादर करेगा ।/' 


१ मद्दादेवी बमा (स०-राचीरानी गुट ) पृष्ठ १०६ 


डॉ० परशुराम शुक्ल 


हु 
महादेवी वर्मा का जीवन-दर्शन 


महादेवी वर्मा आधुनिक का-य की एकात साधिका हैं। उहहें बहुमुखी प्रतिभा 
की साकारता भी कहा जा सकता है । सगीत, काव्य और चित्रकला की त्रिवेणी का 
उनके व्यक्तित्व में समम हुआ है। उहोंने अनेक भाषाओ वा ज्ञान प्राप्त किया है। 
बेद, उपनिषद और बौद्ध साहिप्य का उ होने गम्भीर अध्ययन किया है। महादेवी जी 
के जीवन-दशन में उनके इस अध्ययन का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। उनके 
जीवन दशन का अपययन रहतस्यवाद वेदनावाद, सेवामाव, सर्वात्ममाव और नारी- 
भावना शीपको के अ'तगत किया जा सक्तता]है। 


महादेवी का रहस्यवाद 


बतमान रहस्यवादी काय के सम्बंध से प्रसाद जी मे लिखा है --“साहित्य मे 
विश्व सुदरी प्रकृति में चेतनता का भ्ारोप सस्कृत वाड़ मय मे प्रचुरता से उपलब्ध होता 
है। यह प्रकृति श्रयवा शवित का रहस्यवाद सोदय लहरी के “'शरोर त्व शम्भो का 
अनुफरण मात्र है। वतमान हिंदी में इस भ्रद्व॑त रहस्यवाद की सौदयमयी व्यजना 
होने लगो है, यह साहित्य मे रहस्पवाद का स्वाभाविक विकास है। इसमे अपरोक्ष 
अ्रनुभूति, समरसता तया प्राकृतिक सौदय के द्वारा ग्रह का इदम से समवय करने 
का सुदर प्रयत्व है ।”' अपरोल की अनुभूति और समरसता महादेवी वर्मा के रहस्य 
बाद में भी है। इस विषय में 'साध्यगीत वी भूमिका में उोने लिखा है “पहले बाहर 
खिलने वाले फूल को देखकर मेरे रोस रोम में ऐसा पुलक दोड जाता था मानो वह 
मेरे ही हृदय में खिला हो, परतु उसके अपने से भिन प्रत्यक्ष श्रनुभव में एक श्रव्यक्त 
चेदना भी थी | फिर वह सुख-दुःख मिश्षित अनुभूति ही चिन्तन का विषय बनने लगी 
और भ्द प्रन्त में न जाने कसे मेरे सन ने उस बाहर भोतर में एक सामजस्य-सा दूढ 
लिया है जिसने सुख-दु ख को इस प्रकार वन दिया कि एक के प्रत्यक्ष श्रनुभव के साथ 
दूसरे का अप्रत्यक्ष झाभास मिलता रहता है 


१ काव्य और कला तर्था अन्य निवन्ध, पृष्ठ ३६ 
३ सांध्यगीत (मूमिका), पृष्ठ ५ 


ड़ महादेवी वा काव्य-वभव 


समस्त सध्टि में असीम सत्ता की छाय/ देख कर क्वयित्री में जिमासा का भाव जाग्रत 
होगा है और वह प्रइव करने लगती है कि तारा म हँसता हुआ, विदयुत में चमकता 
हुआ और ओस मे रोता हुआ वह कौन है-- 

अवनि प्रम्बर की स्पहली सीफ से, 

घरल मोतो सा जलधि जब कापता, 

तरते घन मृदुल हिम के पुजन्स 

ज्योत्ला के रजत प्रारावार में 

सुरभि बन जो थपक्याँ देता मुझे, 

नौंद के उच्छवास सा बन कौन है ।' 


इस जिचासा भाव से कवयित्री को यह निश्चय हो जाता हूँ वि जिस अनन्त 
सत्ता वी प्रतीति उमे प्रकृति म सवत हो रही ह वही सत्ता क्वयित्री वी चेतता को 
शआकधित किये हुए ह-ः 
निशा की धो देता राकेश 
चादनी मे जब श्रलके खोल 
कली से कहता था भधुमास, 
बता दो भध मदिरा का मोल । 
मटक जाता था पागल बात 
घूल में तुहिन कणों के हार, 
सिखाने जीवन का समोत, 
तभी तुम श्रायें थे इस पार । 


र्नः न न 

गये सत्र स शितने यंग थीत, 

हुए क्तिने दीपक निर्याधि 

महँ पर सेंत पाया सोख, 

छुम्हारा मा मनमोहन गान क 


3०3 नन तल नच्ट 
3. गरि॥र5 ?७ 
२ नीहाए प्ठे २४२ 


महादेवी वर्मा का जीवन-दशन | 


सत्दीम जब अपने असीम आराध्य की कलक पा लेता हूं तो उसस मिलने के 
लिए विक्रल हो उठता ह्‌। अस्तीम से मितन की रहस्यवादी भावनाभिव्यक्ति में महा 
देवी लौकिक प्रतीक को योजना का आवश्यक मानती हैं ।' प्रेम और क्ण्णामय दि य 
व्यक्तित्व पर महादेवी जी को आस्था ह। इस रहस्यवाद का सम्रुग साकार रूप कहा 
जाता हू । कवग्ित्री के हो शब्ठ। मे उनकी समग्रुण साकार रहस्य भावना वा मूल पह 
ह--“जब प्रकृति को अनेक रूपता मे, परिवतनशील विभिनता मे, कवि ने एक ऐसा 
तारतम्य खोजन का प्रयास किया जिसका एक छार किसो असोम चेतन भौर इसरा 
ससीम हृदय मे समाया हुआ था तब प्रद्नति का एक एक श्र श एक भ्रलोकषिक व्यक्तित्व 
लेकर जाग उठा । परतु इस सम्बंध मे मानव हृदय को सारी प्यास न बुर सकी, 
क्योकि मानवीय सम्बधों में जब तक अनुराण-जनित श्रात्म विसजन का भाव नहीं घुल 
जाता तब तक दे सरस नहीं हो पाते श्रौर जब लक पह भधुरता स्लोमातीत नहों हो 
जाती तब तक हृदय का अझमाव दर ,नहों होता। इसो से इस श्रनेकरुपता 
फे करण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का भ्रारोपण कर उसके निकट भ्रात्मनिषेदत कर 
देना इस काव्य का दूसरा साघन बना जिस रहस्पमय रुप देने के कारण हो रहस्य 
बाद का शाम दिया गया ४” प्रहादेवी जी के काव्य मे ऐसे मधुरतम दिव्य व्यक्तित्व 
के प्रति मरात्मनिवेदन है। 

महादेवी जी की रहस्पात्मक विरहानुभूति अपनी कसक मे किसी को अलखित 
मधुरता भरता हुआ पाती है। परिणामस्वरूप क्वय्रित्री अपन जीवन का बिरह का 
जलजात मानने लगती है-- 


विरह का जलजात जीवन, बिरह का जलजात। 
वेदना मे जन्म, करुणा मे सिला आदास, 
भश्रू, चुनता दिवस इसका अ्रश्नू, गिनती रात, 

जोवन विरह का जलजात |" 


रहस्य भावना की तीब्रता मे विरहानुभूति अपनी घरमता की स्थिति म प्रिय के 
नाम स्मरण भ हा सन्तुष्ट हो लती है - 


१ जायमी का परोढ़ानुमूति चाह लितनी एकान्लिक रहा हा परन्तु उनकी मिलन विरइ दी मथुर 
और ममरपर्शिनी अभिव्यजना कमी लोकोत्तर लाक से रूपक ताइ थी १ धम चाहे आध्यात्मिक 
सकों से अपरिचित दा पर तु उनवी लॉक्कि कला रूप स्पाणय ते हस्तरा यूथ परिचिय है । 
कबीर वी एंकान्टिक रइम्यामुभूति क सम्ब घर भ॑ भी यददी सत्य है । 

“मादेवी का विवेचनात्मक गय (गयराप्रतताद पाण्डय), पृष्ठ १०६। 

३ साध्यगीत (भूमिका), पृछठ रू 

३ नीरना, पृष्ठ १८ 


४६ महादेवी का काव्य वैभव 


प्राण पिक प्रिय नाम रे कह । 

में मिटो निस्सोम प्रिय मे, 

बह गया बेंष लघु हृदय मे, 

श्रव विरह की रात को तू 

घिर मिलन का प्रात रे कह। 

जः चः नः 

चल क्षणों का क्षणिक सच्नय, 

शालुका से बिदु परिचय, 

कह ने जोबन तू इसे 

प्रिय का निदुर उपहात्त रे कह ।' 

आत्म और परमात्मा अथवा सत्तीम और असीम का सघुर सम्द'य लौकिक 
प्रणय-सम्ब-धों की अपेक्षा अधिक यापक और उदात्त हांता है । लोकिक प्रणम सम्बन्ध 
मे भी चिर विरह अन्तराल के परचात्‌ अकस्मात्‌ मिलन हो तो तीज्र विरहानुश्रूति की 
स्थिति में प्रणयी को तत्काल पहध्दान लेना सहज नही होता ॥ भ्राष्यात्मिक प्रणयानुमूर्ति 
में ऐसी स्थिति और भी स्वाभाविक हो जाती है-- 
वय देख बिता दी रन, सें प्रिय पहचानी नहाँ ६ 


र्भः नी नी नी 
इन इवासों को इतिहास भरते युग योते, 
रोमो में भरभर प्रुलक्त लोठते पल रोते/ 
यह दुलकू रहो है थाद, नयत से पाती नहों। 
में प्रिय पहचानी नहीं। 
भ्रलि धुहरा-सा नभ, विश्व मिदे बुदब॒द जल-सा, 
यह दुल का राज्य स्‍भनन्‍्त, रहेगा निश्चल-सा, 
है प्रिय को झमर सुहागिनी, पथ की निशानों नहीं। 
में प्रिय पहचानों नहों ।* 
इस अ्रकार प्रिय बे सौट जाने का आमाध कवगित्रों को उत अनन्त हारकों 
को देखकर होता है जो प्रिय के पद चित्त क॑ समान बिछतरे हैं। दिरहाठुल हृल्य प्रिय 
है निवेदन बरता है कि वह एक बार फिर आएं | किल्तु प्रिय ऐशा अलबसा है हि ऐसे 
ही निरुर सेल में वह विरहिणो आत्मा को बहलाता-सा है-ः 
जया यहू तिमम खेल सजति, उसने मुझ से खेतासा है। 
में मतवाती इधर, उपर प्रिप मेरा ध्रसदेला-सा है। 
६ मीरा इृड ३६ २०० 


३. मरा पृष्ठ ४ १६ 
३ नीरजा पड ११ 


महादेवी वर्मा का जीवन-दर्शन ७ 


रहस्यवाद मे द्वैत भावना वी अपेक्षा रहती हैं । द्वैेत म ही विरह और मिलन 
की स्थितियों की नियोजना हो सकती ह। महादंवी जी के रहस्यवाद म भी दत मावना 
अन्तहित ह। द्वैतमाव को रहस्य भावना के लिये आवश्यक मानते हुए उन्होंने लिखा हैं, 
#रहस्प भावना के लिये हवत को स्थिति भो झ्रावश्यक है ओर अद्वत का झाभास भो 
क्योकि एक के अभाव मे विरह को अनुभूति अ्रसम्भव हो जाती है ओर दूसरे के बिना 
मिलन फी इच्छा आधार खो देतो है ४” महादवी वर्मा व॑ विरह-गीतो म॑ हैत थी 
भावना स्पष्ट होती हैं और जिन गीतो में कवयित्री की आत्मा परमात्मा से प्िली ह्‌ 
उनम अद्वत भावना का आभास है। “अद्वत का आभास कहने में महादेवी जीने 
पर्याप्त सतकता से काम लिया है । यदि “अद्वेत की स्थिति अथवा अद्वैत की भावना 
वे लिखती तो उसका अथ होता कि बात्मा को परमात्मा मे ही विलीन हो जाना है। 
किन्तु रहस्यवाद में आत्मा के परमात्मा मे विलोन होने को कोई स्वीह्नति नद्दों दी 
जाती । आत्मा का जब परमात्मा से तादात्म्य हो जायेगा तो भात्मा को असीम सत्ता 
की शक्ति और निज का भनुभव कसे हो सकेगा ? अद्वेत के आभास मे तो आत्मा की 
स्वतत्र स्थिति रहेगी और ऐसी दशा मे वह जस्तीम क॑ सम्मिलन का लोकोत्तर आनन्द 
अनुभव कर सकेगी। इसीलिये महादेवी जी ने अद्वत का भामास् ही रहस्य भावना के 
लिये अपेक्षित माना है। 
महादेवी की रहस्य माबता म 'अमरों के उस लोक” को कोई स्थान नही जिसमे 
फूल मुस्काते ही हैं, मुरभाते नही, जिसम तारा-दीप कभी बुत नहों, जिसम मेघमाला 
कभी रीती नहीं होती, जिसमे मधुभास अनन्त काल व्यापी होता है, जिसम॑ आँख 
कभी रोती नही, प्राण सिसकते नहीं कौर जिसम मिटने का स्वाद नहीं होता ऐसा 
स्वग-लोक तो वही चाहेगा जो परमात्मा से तादात्म्य का आवाक्षी हो । रहस्यवादी 
तादात्म्य नही चाहता--मोक्ष नही चाहता। वह तो केवल अपने अनन्त प्रिथ का 
सान्लिष्य चाहता है। इसीलिये महादेवी भपने मिटने के अधिकार को सुरक्षित रखना 
चाहती हैं-- 
क्या प्रमरों का लोक मिलेगा 
तेरी कदणा का उपहार ? 
रहने दो हे देव ! पक्‍रे 
यह मेरा सिटने का भ्रधिकार ६ 
असीम की संत्तीम भभिव्यक्ति असोम मे मिलकर उसके अमरत्व को प्राप्त 
करने की इच्छुक नहीं है। ससीम को अपनी आराधना और अनुभूति म इतना विश्वास 


१ मदददेदी का विवेचनामक गय (गगाप्रसाद पाण्डेय), पृष्ठ १२३ १२४ 
२ नीहशार, पृष्ठ ६ 


डद महादेवी का काव्य-वैभव 


है कि उसकी रक्षा के लिये असीम अपने अमरत्व को भूल कर ससीम के 'मिटने के बेल 
स्वीकार करेगा -- 
जब प्रस्तीम स हो जायंगा, मेरी लघु सोमा का मल, 
देक्षोग्रे तुम देव, श्रमरता सलगी मिटने का खल।' 
ओर, यदि ताकिक मन कहेगा कि ऐसा मिलन तो एक सपना ही कहा जायेगा तो 
महादेवी को रहस्य भावना का यह उत्तर है-- 
कसे कहुतो हो सपना है, श्रलि, उस मूक मिलन को बात, 
भरे हुए श्रव तक फूलों मे, मरे श्राप उनके हास । * 
महादेवी का विश्वास हूं कि असीम के प्रति ससीम का सम्पूण समप्ण ही 
मिलन की स्थिति को उत्प-त कर सकता हूं । लौकिक भ्रम की ही भांति आध्यात्मिक 
प्रणयातुभूति में मिलन की स्थिति समप्रण पर आश्रित होती है । “दीपशिखा? की भूमिका 
में महादेवी ने लिखा हू रहस्योपासक का झ्रात्म-समपण हृदय की ऐसी श्रावःयकक्‍्ता 
है जिसमे हृदय की सीमा एक भ्रसीमता से श्रपनी हो श्रभिव्यक्षित चाहती है, श्रौर 
हृदय के ध्रनेक रागात्मक सम्बधो से माधुयभावमूलक प्रम ही उस सामझ्जस्थ तक 
पहुच सकता है, जो सब रेखाओ मे रग भर सडे, सब रूपों को सजापेता द सक आर 
आत्मनिवेदक फो इष्ठ के साथ समता के घरातल पर खडा कर सके । भक्त श्रौर 
उसके इष्ट के बीच मे वरदान को स्थिति सम्भव है जो इष्ट नहीं इष्ट का श्रनुप्रहदान 
कहा जा सकता है। माधुयभावमूलक प्रम॑ से श्ााधार शोर आ्राधय का तादात्मय 
श्रपेक्षित है प्रोर यह वाद्त्म्य उपासक ही सहज कर सकता है, उपास्य महीं। इसी 
से तमय रहस्योपासक के लिए श्रादात सम्भव नहीं, पर प्रदान था भ्ात्मदान उसका 
स्वभावगत धम है। '' महादेवा जी के का ये मे आत्मदान की यह उत्कट भावना ह-- 
(१). विसजन हो है फर्णाघार 
बही पहुचा देगा उस पार ॥ 
(२). चुदा अपना सीमित ऐक्वय, 
मिला हैं यह वराग्य भ्रनत | 
(३) पाने मे तुमको खोऊ, 
खोने मे समू पाता । 
(४). तू जल जल जितना होता क्षय, 
यह समोप ग्राता छलनामय, 
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महादेवी वर्मा वा जीवन दशन डह 


मघुर मिलन से मिट जाना तू, 
उसकी उज्न्वल स्मित मं घूल सिल। 
रहस्यापासक वा आत्म समपण ही उमकी एमी त-मयता का अभियज्त करता 
है जिसमें सप्टि कं कण-कण मे ओर उस# प्रत्यक व्यापार म उस अपने असीम प्रिय की 
भअलत मिलन लगता है । उत्कढ माव त मयता की स्थिति मे रहस्योपासक को आचा 
निरागा, सुख दुस हास रुदन आि के द्वद्व मं एकता का अनुभव होते लगता है। 
महादेवी के वाब्य मे यहा समरसता का भाव विद्यमान है ८ 
सछि में हूं श्रमर सुहाय भरो। 
प्रिय के भ्रनत श्रनुराय भरो। 
किसको त्पामूं क्सिफो भागू, 
हूँ एक मुरभे सघुमय विधमय, 
मेरे पद छूत ही होते 
कांट कलियाँ, प्रस्तर रसमय ।' 
महादवी जी का विश्वास है कि आत्म समपण की स्थिति में असीम प्रियतम 
कः प्रति पूजा मचन क जिसी वाह्माडम्बर वी जावश्यवता नहीं रह जाती-- 
कया पूजन कया अ्चन रे ? 
उस शझभोम का सुदर मादिर मेरा लघृतस जीवन रे। 
मेरी श्यासें करती रहतों नित प्रिप वा भ्रभिनदन रे । 
८ र् ८ 4 
धूप बने उडते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पादन रे । 
प्रिय प्रिय जपते भ्रधर ताल देता पलको का नतव रे । 


महादेवी जी न अपने रहँल्‍थवाद म पराविद्या वी आध्यात्मिकता वेदान्त के 
अद्वत का आभास, लौकिक प्रम की तीब्रता और क्वोर क॑ रहस्यवाद की दाम्पत्य 
भावना का सम वय कर अपने असाम प्रियनम व॑ भ्रति जो सम्ब'ध स्वाषित क्या वह 
हुदय और मस्तिष्क दोना यो सन्तुप्ट कर सका । उनके हो शददा को उधार लेंतो 
“झ्ाज गोत में हम जिसे रहस्यवाद के रुप मे ग्रहण कर रहे हे यह इस सबको विष 
ताझ्रों से मुक्त होने पर भी उन सावस भिन है उसने परा विद्या की अ्रपाथिवता 
लो, बेदान्त के भ्रद्त की छायामातर ग्रहण की, लोक्कि प्रेम से तोब्रता उघार लो और 
इन सबफ्तो फबीर के साकेतिक दाम्पत्यभाव-सूर मे बाघ कर एक निराले स्नेह सम्बंध 
को सुष्टि कर डालो जो मनुष्य के हृदय को पूण श्रवलम्वन दे सका, उसे पाथिव प्रेम 
१ साध्यगीत पृष्ठ ८५ 
२ नीरता, पृष्ठ १०७ 





३० महादेवी पा वाय्य वैभव 


है ऊपर उठा सक्ता सवा मश्ति्ट शे हृर्यसय धोर टृदय को सस्तिष्वमय थना 
४१ आज ब* गाति ः 

सह । आज के गातिलाब्य में अभिव्यवत रहस्यवाद व सम्बन्ध मे महादेवी जी या 

यहू बपषन उनेे गीता पर ही सर्वापिर चरिताष होता है । 


पेदनावाद-- 

मपने दुरावाट म॑ विषयमस मसदादेवी जी न तिसा है अपने दु खवाद 
मे विपय में भी दो धम्ल यह दना आवश्यक पास प्रश्ता है। धुया और दुख 
के धूपछाहीं शोर स युन हुए जीवन म मुझे बदल दुछ ही मिनत रहना बया इतना 
व्रिय है, यह बहुत धोया व आइवय का बारण है। इस क्‍या का उत्तर भी मेरे तिये 
विसी समस्या दे सुतमा डालने रा कम नही है । ससार जिसे दुख भोर अभाव के 
नाम झ जानता है वह मरे पास नदी है। जीवन मे मुप्ठ बहुत दुलार, बहुत भादर भौर 
बहुत मात्रा मे सब बुछ मिला है। परतु उस पर पराधिय दुख की छाया नहीं पड़ 
सकी  कदाचित्‌ यह उसी की प्रतित्रिया हू वि बदता मुझे इतनी मधुर लगने लगी 
हैं। इसपे' अतिरिक्त बचपन से ही भगवान युद्ध के प्रति एक भवितमय अनुराग होने 
के कारण उनकी ससतार को दु खात्मक समभमे वाली फ्लिसफी से मेरा असेमय ही 
परिचय हो गया था ।””' इस क्चत मे क्वमित्रों के दु छ्ववादी दृष्टिकोण को केवल 
एक पारण मिलता हू, वह हू घोद-दन का प्रमाव। कितु अपने परिवारित्र और 
भौतिद जीवन मे सवयुस प्राप्त होन पर भी महादवी का दृष्टिकोण बदनावादी है। 
इसके पूल म भा कोई ले कोई कारण अवश्य होना चाहिए | महादेवी जी करुणा की 
मामिदता इसका कारण मानती हैं । उनका कथन हू “हमारे असस्य सुख हमे चाहे 
मनुष्यता की पहली सीढी तक भी ने पहुचा सकें) वितु हमारा एक बूद आँसू भी 
जीवन को अधिक भधुर अधिक उवर बनाये बिना नहीं गिर सकता ।' दुख की 
करण भाभिकता और बौद्ध दशन के अतिरिक्त कवयित्री के बेदनामाव का एक अय 
कारण उनकी रहस्य भावना भी ह। रहस्य भावना वी विरहानुभूति वाह्तव में 
प्रियतम से न भिल्त धक्ने की वेदनानुभूति हैं । 

महादेवी का वेदनाभाव आध्यात्मिक भी है और लोकिक भी । अपने चारो 
ओर के समाज म॑ पीडित और झोकग्रस्त मनुष्यों के प्रति दया और सहामुभूति मे 
इनके वैदनावाद का लोकिक पक्ष स्पष्ट हुआ हैं । बवयित्री का इस अकार का बेदना 
भाव उनके चब्द चित्रों में अभियक्त हुआ है । काय मे भी जेव वे फूलों के मुरमाने 


१ मद्दादेवी का विवेचनात्मक गध (गयाप्रसाद पाएटेय)। ए४ १०६ 
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महादैवी वर्षा का जीवन-दगन भर 


गौर भडने मे यह देखती हैं कि जिस जगत का खिसे हुए फूज ने गघ और शाभा दी, 
बह जगत्‌ फूल के कडन पर तनिव भी शोक नहीं करता तद् उनकी बेदना भावना 

को लोकिक ही वहा जाएगा । 

कर दिया सधु और सोरभ, 

दान सारा एक दिन, 

कितु रीता कोन है, 

तैऱे लिए दानी सुमन । 

मत ध्ययित हो फूल, 

क्सिको सुख दिया ससार ने ? 

स्वायमप सबपषों बनाया-- 

है यहाँ करतार ने । 

विच्य मे हे पूल ! तू 

सबके हृदय माता रहा 

दान कर सदस्व फिर भी-+ 

हएप हर्पाता रहा । 

जब म तेरी हो दशा पर, 

दुल हुआ ससार को, 

कोन रोयेगा सुमन ३ 

हम-से सनुजे निसार को ४९ 


किन्तु महादेवी जी के वेदनामाव मे आध्यात्मिकता ही अधिक है। लोविक 
अथवा भौतिक पीडा म कचाठ होती है और उससे मुक्ति पाने वी उत्कड अभिलापा 
होता है ' महादेवी के काव्य म वदना मुक्ति की कोई आकाला नहीं और न कचोट- 
विह्वेलता ही है । रहृस्योपासना ने क्वयित्री के जीवन को विरह्‌ का जलजात बना 
दिया है | अपने सूनेपन (विरहावस्था) की मतवाली रानो प्राणों के दीप जला कर 
दीवाली मनाती रहती है । अपने प्राणो के दीपक से क्वयित्री असीम प्रियतम द्वारा 
प्रदत्त पीड़ा के राप्य को प्रकाशित करती रहती है। यह पोडा का राज्य भहादेवी जी 
को अत्यात प्रिय है । पीडा ओर उनका जीवन परस्पर पूरक बन गये हैं । अपनी 
पींडा के प्रति कवयित्री मे गव की भावना है -- 


भेरो लधुता पर भ्राती, जिस दिव्य लोक को क्रौडा, 
उसके प्रा्ों से पूछो, वे पाल सकेंगे यीडा ? 


१ चीदाए पृष्ठ ५ ३६ 


श्र 


अहादेवी या काव्य यमव 


उास करा छोटा है, मेरा यट सिशुत्र नीयत ? 
उनमे ध्रन'त्त पदणा है, इसमे प्रसोम शूनापन ॥' 


अपने अम्रीम सूतपत्र पर महा3यां या जितना अभिमान है उतना हा विश्वास 
भी है। असीम ब्रियतम वी यिरह बेलया में उहें यट विश्यास हो गया है वि उस 
प्रियतए थी सच्चों पहयाउ पीछा व हो माध्यम रा दा सकती है-- 


(१) 


(२) 


(३) 
(४) 
(५) 


ध््य से टफ्रावर धुकुमार 
परेंगो ५४ हाहाशार, 
बिपरक्र या यन मे हो स्याप्त 
सेघ यन छा तेगी ससार । 
न न नः 
प्रतीक्षा मे मतवात्रे न, 
उड़ेंग णय॑ सौरभ के शाय, 
दृदय होगा नीरव भाहार, 
मित्तोगे कया तब है प्रज्ञात ॥#' 
सु प्राणों के कोने में 
सरोई प्रसोम पीडा दंसा, 
झाभा हु निस्सीम, भाज 
इस रजरण की महिमा देखा ॥' 
तुम दुख वन इस पय स भाना ॥ 
प्रिय मेरे गोले नयन बनेंगे झारतां ॥ 
बौडती क्यों प्रति झिरायें प्यास विद्युत सी तरल बन, 
बयो झ्चेतन रोम पाते चिर व्ययामय सजग जीवन ? 
क्सि लिए हर साँस तस से सजल दीपक राग गाती ? 
जो न प्रिय पहचान पाती ॥।' 
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महादेवी वर्मा का जीवन दशन भ्३ 


बेदना कवयित्री के प्रियतम के मिलन का माध्यम ही नही रहती, प्रत्युत 
अपने रसात्मक प्रवेण म वह प्रियतम सी बत जाती है। इसीलिए सब कछ प्राप्त हो 
ज्यते पर भी महादेवी अपनी पीडा को नही खोना चाहती । उनकी दप्टि मे॑ समस्स 
भौतिक व्‌ आध्यात्मिक उपलब्धिया वदना के सम हीन है-- 


चाहे जगर तारो में श्रपता मानस उलमा दो, 
इन पलको के प्याला से सुख का आसव छलका दो । 
मेरे बिखरे प्राणां भे, सारी करणा दुलका दो, 
भेरी छोटी सोमा मे अपना अस्तित्व मिदा दो। 
पर शेष नहीं होगी यह, मेरे भाणों दो भीडा; 
तुमको पीडा में ढू ढा, तुमसे छू ढू गो पीडा | ॥ 


महादेवी का विश्वास हू कि वेदना मनुष्य के सवेदनशील हृदय को ससार से 
सम्प्रद्ध कर देती हू और जीवन को करुणा उबर बना कर साथकता प्रदान करती 
है । अपने जीवन प्यूलि को पीडा सम्पूरित रखना उ'हेँ अत्यत प्रिय है। पीडा की 
चरमता म॑ महादेवी को सुखायुभव होता ह। जब वेदना इतनी असोम हो जाये कि 
उसके अनुमव मे सहनशीलता और कचोद अन्‍्तर्घान हो जाय तब वेदना ब्रती वा 
उद्देश्य सिद्ध होता ह-+ 


चिर ध्येय यही जलने का 

ठडी विभूति वन जाना; 

है पीडा की सीमा यह 

दुख का चिर सुख हो जाना।* 
बाह्य जीवन के स्थूल घरानल पर श्रवस्थित घेदना की दिपय भूमि पर महादेवी 
की काव्य-्चेतना नहीं रमती। इस प्रकार की वेदना बाह्य सामज्जस्यथ तो खोजती 
है. कितु आतरिक सामझ्जस्थ की लक्ष्य प्राप्ति पर उसकी कोई दत्टि नही होती। 
परिणामत ऐसी वेदना समरसता ओर प्रभाव उत्पन करने मे अवम रहती हु। 
महारेवी वैटना को दूसरे के निकट सवेदतीय बनान क॑ जिये आ त्तरिक सामज्जरय अत 
आवश्यक मानती हैं। 'दीपशिखा' वी भमिका में उ होने लिखा ह जाँखा से दूर 
बाहर गाने वाने की करण रागिनी हममे प्रतिध्वनित होकर एक थ यक्तत बेदना जगा 
सकती है परतु प्रत्यक्ष ठिंठुरत हुये नग्न भिखारी का दु ख तब तक हमारा पे हो सबेगा 
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४ महादेवी था काव्य-वमव 


जब तक हमारा उससे वास्तविक तादात्म्य न हो जावे । व्यावहारिक जीवन में भी 
हमारे भौतिक अमाद उही को अधिक स्पश्न करते हैं जो हमारे निकट होते हैं जो 
दुरत्व के कारण ऐसे तादात्म्य की दजित नहीं रखता उसके निकट हमारी पायिव 
अद्युविधाओं का विशेष मुल्य नहीं ।”' आतरिक साम्म्जस्प क्सि प्रकार पीड़ा को 
सबल और प्रभविष्णु बना देता है, इस सम्ब थ में क्वयरित्री वा तक है--"सद््यत 

एक होने पर भो अआतजगत दे नियम को मौतिक जगत नही स्वीकार करता ! उसमे 
हमे अपनी गहराई में दुसरो को खोजना पडता है और इसमे दूसरों की अनेकता में 
अपने आपको खो देसा । दूसरे की आँखें भर लाने के लिये हमे अपने आँतुओ में डूब 
जाने की आवश्यकता रहती है परतु दूसरे के डबड्बाए हुए नैत्रो की भाषा 
झमभते के लिए हमे अपने मुख की स्थिति को दूसरे के दुख में डुबा देना होगा। 
जब एक “पयकित दूसरे के दुरा में अपने दुस को मिलाकर बोलता है तब उप्तके कृष्ठ 
से दो गा! बल होगा । जब तीसरा उन दोनो के दुख से अपना दुख मिलाकर बोलता 
है तव उसके कण्ठ में न्ीन का बल होगा | और इसी क्रम स जो अससख्य “यत्रितयों 
के दुख में अपना दुसे खोरर चोलता है उसके कण्ठ म असीम धल रहना अनिवाय 


े 
पे इस भ्रक्तार महादेवी वर्मा आतरिक सामज्जस्य के द्वारा व्यवित॒गत वेदना को 
समप्टि की “यापर्ता से सम्बद्ध करते मं ही उसकी साथकता मानती हैं। वेटना उहें 
अपने जीवन म॑ सर्थाधिक त्रिय है। “यक्तितियत थोड़ा और समप्टिगत संवंदना दोनों 
का उसके वेदनावांद में स्थान है। परीडा जीवन मे ऐसी घुल मित्र जाये कि उसका 
अनुशव कष्टकर नहीं--प्रत्युत सुखद होने लग तभी महादेवों उसे वास्तविक पीटा 
की सता देंगी । वे वेदना को जीवन वा मम समभने के लिये एकमात्र सपयुवत माध्यम 
प्रानती हैं। ससीम हृदय में असीम जगत की वलना को अतिथ्ठित करने से जोवन 
साथरता और अमरत्व का यरण करता है । तृत्ति वैटना को लिरोहित करते वाप्ती 
होती है ) इसीलिये महादेवो को तप्ति का एक कण भा स्वीशाय नहीं है अवृध्ति 
अमाव विवता और वाताता को वे अपने जीवन से कभी सीना नहीं चाहूतों । 
दीड़ा उनदे लिये जीवन का सबसे महत्त्वपवूण सदा है। दे अपने शेल्नावाट को 
निरागा! और निष्कियता में पयवर्ित नहीं होते देशा चाहता । नीर भरी दुस की 
शदलो' बरस कर जीवन को अठुरित ही करती है और दीपयिसा अपनी जमन से 
जीवन को प्ररारित और वरियवम का पर आलाक्ति करतों है। 

0 अप सदाधीनता भान्दोतत, बोदटपन वर अध्ययन वै्भावाटी जीवन 
प्‌ शेस्गा लिभो, का भ्च धर 

१ हुए दृह ४ 


महादेवी वर्मा का जीवन दशन श्शू 


दशन और जीवन के सूनंपन ने महादेवी को सेवा के “यापक क्षेत्र की 
“यवस्था सौंपी है। सन १६४२ मे राप्टीय आदालन म भाग लेने वाले सेनानियों के 
परिवारों की देखभाल उनके माजन वस्त्र और चिक्त्सा आदि की व्यवस्था मे 
महादेवी जी गाव गाँव पैदल घूमी हैं । इसी प्रकार बंगाल के भीषण अकाल के समय 
भी उहाने विगदशन नामक पुस्तक का सम्पादन कर उसवी बिनी की समस्त 
धन राशि अकाल पीडितो के सहायता-कोय में दी थी । नाआखाली के दगो से पीडित 
व्यक्तियों वी सहायता के लिए उहोने हिंदी के लेखकों से धन एकत्रित किया और 
उसे लेखक निधि के नाम से वहा भेजा । इस प्रकार जब जब द' पर किसी सक्‍ट ने 
अपनी बीरानी छाया छोडनी चाही द्वे तब तब महादेवी जी का परदु खकातर हृदय 
सेवा के सम्वल से उसका प्रतिवार करता रहा है । 


निघनता और अशिक्षा हमारे देश की ऐसी मयकर समस्पाएँ हैं जो आय अनेक 
सामाजिक समस्याओं को उत्पन करती हैं। इन समस्याओं का समाधान ही देश को 
विकास के माग पर ला सक्रेगा | अशिक्षा को दूर करने के लिय राजग्रोय स्तर पर 
अनेक प्रयत्न हो रहे हैं अनेक ममाजसेवी सस्थायें भी इस क्षेत्र म॑ महत्त्वपूण काय 
कर रही हैं । किन्तु बिना कसी राजकीय सहयाग और बिना किसी सस्था के माध्यम 
के महादेवी पर्मा ने जो प्रयत्न शिक्षा प्रसार के लिये क्ये हैं वे महत्त्वपूणा भी हैं और 
अनुक्रणीय भी। प्रति रविवार को वे प्रयाग के आस पास के गावा म॒ जाकर सावन 
हीन वालको को शिक्षा देने का काय वर्षों तक करती रही । महादेवी के व्यक्तिगत 
प्रयत्नों से प्रयाग के निकटस्थ ग्रामीणों को थिखा का प्रसाद ग्राप्त हो सका है। वैसा 
लाभ उन टिपा प्रसार सम्बधी राजकीय योजनाओं से नही हो सत्य जिन पर भारी 
धन राशि यय वी जाती है और जिन योजनाओं म॑ प्रदष्नन अधिक किया जाता है, 
काम बहुत क्‍म। अपनो विचित्र पाठाणाला के सम्बन्ध म उन्होने लिखा है--“कह 
नही सकती कब और कस मुझ उन दालको को बुछ पघिखाने का ध्यान आया। पर 
जब विना कायकारिणी के निर्वाचन के, बिना पदाधिझारिया के चुनाव के बिना 
भवन के बिता चदे की अपोल के और साराटा यह कि बिगा कसी चिरपरिवित 
समारोह वे मरे विद्यार्थी पीपत के पेड बी घनी छाया म मेरे चारों ओर एकत्र हा 
गये तव मैं बडी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गम्भीरता बा भार वहन कर रुकी 7? 
अपनी इसी रविवासरीय पाठयाला के माध्यम से महारेबी जी गाँवा की दरिद्रता 
के निकट परिचय मे आई और उनम यह विचार जाग्रत हुआ कि ग्रामीणा कौ निघनता 
को दूर किये बिना उ्ें सफाई आलि के उपदेश देना सेवा भावना का अविवेकपुरा 


३ भवीत के चनवित, पृष्ठ ७३ (चतुपर संग्वस्या 


४६ महादेवी का काव्य वभव 


प्रदान है ।' 
अपने चारो आर के समाज मे दुख द य अभाव और जीवन की जजरावस्था 

देखकर महादेवी जी के रहस्योपासक मन म॑ दुविया जाग्रत होने लगती है। वे सोचते 
लगती हैं कि उनका प्रायमिक कर्स य भ्रपमे चारो जोर के जजर जीवन की सेवा 
करना है अथवा रहस्योपासना ही उनका कत्तथ्य है । अपने अध्तीम प्रियतम की यौवन 
सुपमा और अम्लान हमी मे ववधित्री को जो आकपण मिलता है जीवन के क्रदन 
में कत्तय की प्रेरणा उससे किसी भी प्रकार कम नही है-- 

देखू सूखी कलियाँ या, 

प्यात सूले श्रधरो को, 

तेरी चिर यौवन-सुयमा, 

या जजर जीवन देखू । 


० शक 3 
सोरभ पो पी कर बहता, 
देखू यह माद समोरण, 
दुख को घूर्टे पोती था, 
ठण्डी सांसा वो देखू। 

की के ० सच 
कलियों की घतजालो से, 
छिपती देखू. सतिक्षायें, 





१ सुके झाज भी वद डिने नहीं भूलता चर मने विना कपरों का प्रवध हिये हुए ही उन बेचएों 
को सपाई का गए समसाते सममाते यज्ञ ढासने की मूसदा वी दूसरे श्वशर को सब जैसे 
के मैगे दी सामने थे--केवल रुय गया ही में मुँह इस तरह थो आये ये कि मैल अनेक रेसाओं 
में विमात हो गण था कद ने दाव पांव पसे प्रिप ये कि रुप मलिन शरीर वे साथ वे भलग 
ओड़े हमसे सगे ये और रृ* ने रश्या वास ने बरेंगी बाँसरी की कह्यादत चरे 
रथ बरने पे जिय कीर से मजे परे ढुसे गर ही छोडरर ऐेस भरियि पजरमय रूप में भा 
उपस्थित हुए ये उसमें उन। प्राय 'रइने का अरचव है थे श्रमम्मा कौन! की पोषणां करते 
जान पर्व ये। +॑ +॑ +॑ माँवों मतररी थे पैसे मित्रे नहीं और दुशशनद्ार ने नोज 
सेकर सारन टिया नहीं । कत रात का णो को गैस _िच भर आज सारे दइ सर कय धादकर 
पहले साइन लेने रएँ । झभी सोटी है हर शीसा कपरे थो रहा है के कि गुरु साइर ने कहा वा 
हि नहा पोकर साफ कप” पचन कर इटना और झमणगे के पाप ढपई ही का थे । हिसी हयावग 
का टिया हुमा घड पुराना करता स्मिटी एड झारतीन भावी शो और एड भगादा जैसा घटा 
हुए इश्क । “अतीत के चरित्र (पृदर छ३ 


महादवी जौ का जीवन दशन प्र 


या दुदिन के हाथो मे, 
खज्जा की करुणा देखू। 
बहलाऊ नव क्सिलय के 
भूले से भ्रलि शिशु तेरे, 
पाषाणों मे मसले या 
फूलों से हाशव देखू। 
न “लुल «तिल 
मृदु रजत रशिमियाँ देखू 
उलभो निद्धा-पसों से, 
या निनिमेष पलकों से 
चिन्ता का प्रभिनय देखू । 
तुक में भम्लान हुँसी है 
इसमे श्रजल॒ भाँसु-जल, 
तेरा घभव देखू या 
जीवन फा 'दन देखू।' 
दीन दुलियो की सहायता के लिये महादेवी जी सदव तत्पर रहती हैं । 
अशिलिताओ को शिक्षा देना, रोगी ग्रामीणो और निघनो वी चिकित्सा की व्यवस्था 
करना और आधिक सकट से सन्रस्त लोगो की आधिक सहायता करना महादेवी णी 
में अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है | अशिक्षितो रोगियो और निधना को सेवा 
ब्रत के मूल मे मी महादेवी जी की वोद-दशन सम्बघी आस्था है। इस सम्बन्ध में 
डॉ० इद्रनाथ मदान ने लिखा है-- बुद्ध के प्रभावों से उनका जीवन ही थदल गया । 
उन्होंने निएघय किया कि वे विवाहित जीवन नहीं बितायेंगी और बीद् मिखुधी हो 
कर रहेगी । घर वाले इस बात पर राज्जी न थे। उद्धति अधिक विरोध न करके 
अपना अध्ययन चालू रखा । अन्त में प्रयाग यूनिवर्सिटी से सस्ह्ृत मं एम० ए० पास 
करने के बाद आपने अपने भिक्षुणी होने के स्वप्न को सेवा द्वारा पूरा बरना चाहा ।”* 
महादेवी की सेवा भावना का पूण परिचय उनकी गद्य रचनाआ। वे ही माध्यम से होता 
है । 'अतीत के चलचित्र', 'स्मृति को रेखायें , और श्टखला को कड़ियाँ! उनके समाज-सेवा 
सम्बधी प्रयत्नो और विचारो के प्रकाशित स्वरूप हैं । 
विधवाओ, उपेक्षिताओ, अवैध सन्तान वाली माताओ, निधनों, रोगियों 
असहायो अशिक्षितो के प्रति महादेवी नी के हृदय म जो करुणा, सहानुभूति और सेवा 


है रश्मि पृष्ठ ४१, ४२, ४३ 
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भावना है, यही वृत्ति सवट ग्रस्त साहित्यवारों वे प्रति भी है। सकटन्ग्रस्त साहित्य 

बारो बी सहायता के लिए उहाने प्रयाग म साहित्यकार ससद' वी स्थापना की है। 
इस भ्रवार महादेवी जी वी सेवा का क्षेत्र बहुत व्यापक है । वास्तविकता तो यहू है कि 
ये मूलत समाज सेविवा ही हैं । कहर अपनी कर गकाओ जे रत उतब 
तक दी सजी ॥ सम्भवत इसीलिए अपना सारा कविताओ की रचना उहाने 
अवकात्ञ के ही क्षणो म की है काम के समय नहीं। कविता लिखते समय भी यदि 
कोई पीडित व्यक्ति उनका साहायूय प्राप्त करने के लिए उनके पास पहुँचा है तो 
डाहोने कविता रचना अधूरी छोडकर ही अपने कत-य पथ को श्रेष्ठ मान कर पहले 
उसबी सहायता की है। इसी प्रकार के एक सस्मरण में उहोने लिखा है. पश्चिम के 
रगो का उत्सव देखते-देखते जसे ही मु ह फेर कि नौकर सामने आ खडा हुआ पता 
चला, अपना नाम भ बताने वाले एक वद्ध सज्जन मुझसे मिलने की प्रतीक्षा मे बहुत 
देर से बाहर खडे हैं। उनसे सवेरे आने के लिए वहना अरण्य रोदन ही हो गया हैं। 

मेरी कविता की पहिली पक्ति ही लिखी गई थी, अत मन ख़िप्तिया सा आया। मेरे 
काम से अधिक महत्त्वूण कौनसा काम हो सकता है, जिसके लिए असमय म उपस्थित 
होकर उहहाने मेरी कविता को श्राण प्रतिष्ठा से पहले ही खण्डित मूर्ति के समान बना 
दिया । ' मैं कवि है” मे जब मेरे मन का सम्पृण अभिमान प्र जीभूत होने लगा तब 
यदि विवेक का पर मनुष्य नही में छिपा व्यय बहुत गहरा न चुम जाता त्तो कदाचित 
मैं न उठती ।/”' महादेवी जी का मनुष्यत्व इसी भाँति उनके कवि पर विजय पाता 


रहा है। 

संवा-नब्रती स्वभावत सर्वात्मवादी हो जाता है। महादेवी की सेवा भावना ने 
भी उहह सर्वात्मवादी बना दिया है मनुष्य समाज के कष्टो को देखकर बे जितनी 
बिचलित हो जाती हैं मनुप्येतर प्राणियों के कष्ट को देखकर भी उतनी ही द्रवित 
हो उठती हैं। श्री शिवचद्ध नागर ने अपने सस्मरण मे लिखा है “मुझे याद है एक 
बार जब मेरे एक साथी महोदय ने एक कालीन पर चढ़े आते हुए चीटे को अगुली से 
दुर फेंक दिया तो ये उसके मर जाने के डर से घबरा उठी और दूसरी बार जब एक 
बार उनकी बिल्ली सुनयता ने इनकी झाँखों के सामने एक जानवर की हत्या कर 
डाली तो इनकी आखो में आँसू भलक आये और कहने लगी कि “अब इस बिल्ली को 
अपने यहा नही रखू'गी +! तब से पता नहा सुनयना कहाँ चली हई, मैंने उसे नहीं 
देखा । महादेवी जी की इस भतिशय कर्णा मावना ने ऐसे पवित्र वातावरण दी सृष्टि 
को है कि उनके द्वारा पाले गए विरोधी प्रद्गति के प्राणी भो पारस्परिक वर भावना 
भूल कर हिल मिल कर रहते हैं । किसी का क्सी मी प्रकार को पीडा को दुर करने 
के लिए थे सदव उद्यत रहती हैं। परोडित, प्रताडित और अभावग्रस्त लोगो के लिए 
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उनके द्वारा सदैव खुले रहते हैं । 
महादेवी जी का सदेश् भी हैं कि जिप्त प्रकार एक छोटा सा सुमन फर कर 
भी सारे वातावरण को सुरभित कर देता है जिप्त प्रकार लधु दीपक अपने ज्वाला 
भय जीवन को ससार का तिमिर नप्ट बरन के लिए समर्पित कर देता है, जिस प्रकार 
अस्तो मुख दिन ढलत ढलते भी समस्त गगत मण्डल को रग रजित कर देता है, उम्ती 
प्रकार अपने क्षण भगुर जीवन को समाज सेवा के लिए समधित कर देना चाहिए-- 
मेरे हसते अधर नहीं, जय-- 
की प्रॉसू-- लडियाँ देखो । 
भेरे गोले पत्रक छुश्रो मत 
मुर्भाई कलिया देखो । 
हस देता मव इद्रघ नुष की स्मित मे घन घिदता मिटता, 
रग जाता है विश्व राग से निष्फल दिन ढलता-ढलता, 
कर जाता ससार सुरमसिसय एक सुमर भरता भरता, 
भर जाता झालोक तिमिर में लघु दोपक बुभूता-बुभता, 
मिटने वालों को हे निष्ठुर, 
बेसुछ रगरलियाँ देखो, 
मेरे गोले पलक छुप्नो मत 
सुर्काई कलिया देखो ॥ा 
भारी भावना--महादेवी जी को कविता आत्मकेसदित ही अधिक है। उनकी 
कविता मे अभिश्नप्त सामाजिक जीवन का आत्मकेद्रक निरूपण हुआ है। पीड़ित 
जन-समाज के जीवन को वाणी देने का काय महादेदी ने गद्य के माध्यम से किया है। 
युग युग से नर के अत्याचार से पीडित नारी के प्रति आधुनिक कवियों का दष्टिकोण 
सहामुभूतिपूण और मानवतावादी रहा है ॥ महादेवी जी के नारी विषयक दष्टिकोण में 
अधिक सपेदनशीलता है॥ आधुनिक भारत की एक श्रष्ठ नारी होने के साथ ही वे 
पुष्प के सभी प्रकार के अत्याचारो से पीडित मारिया बी सहायिका रही हैं और नारी 
जीवन की समस्याआ स इस प्रकार उनका प्रत्यक्ष परिचय हुआ है । 
कवियों विचारकों ओर सुधारको का नारी-सम्बधी दष्टिकोण उदार मानवता 
वादी और सहानुभूतिपूण हाने पर भी भारतोय समाज के व्यावहारिक जीवन मे 
कोई बन्तर नही दिखाई देता । पुरानी दृष्टि, दूषित समाज-व्यवस्था के नियम अब भी 
अचलित हैं ओर व्यवहार मे बाज भी सारी को पुरुष मनोरजन की ही वस्तु मानकर 
चलता है । अधिकार की शक्ति और करुणा के सम्बल से जसी वह पहले 
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बचित थी, बैसो हो अब भी है | महादेवी वे ही धाटो मे कहेंतो “इस समय तो 
भारतोय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिये रगबिरंगे पक्षी पाल लेता है। उपयोग के 
लिए गाय या धोडा पास लेता है, उसी प्रवार यह एवं स्त्री को भी पालता है तथा 
अपने पालित पशु पक्षियों के समाव ही यह उसके धरीर भौर मत पर अपना अधिकार 
सममता है| हमारे समाज के पुष्य के विवेषदीन जोवन का सजीव चित्र दखता हो 
तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को पाँच वष बाद देखिये। 
उस समय उस असमय प्रौढ हुई दुवल सतानो की रोगशिणी पीली माता में कौन सी 
विवशता, फौन सी झला देने वाली करुणा न मिले ।”' पिता और पाँत की सम्पत्ति मे 
मारी का कोई अधिकार नही स्वीकार किया जांता है। कानून भी इस सम्बंध मे 
नारी की कोई विश्वेप सहायता नही करता । इस प्रकार महादेंवी जी का निष्कध है 
कि जिस प्र कौर समाज मारी वी उपेक्षा करता है उप्ती प्रकार सरकार भी उसके प्रति 
उदासीन रहती है, * कानून हमारे स्वत्वो की रक्षा का कारण न बन कर चीनियो के 
काठ वे जूते की तरह हमारे ही जीवन के आवश्यक तथा जमप्तिद्ध अधिकारों को 
सकुचित बनाता जा रहा है । सम्पत्ति के स्वामित्व से वचित असरय स्त्रियों के सुनहले 
भविष्यमय जीवन कीटाणुओ से भी तुच्छ माने जाते देख कौन सहृदय रो म देगा ? 
घरम दुरवस्थां के सजीव निदशन हमारे यहाँ के सम्प'न पुरषो की विधवाओ और 
पतक धन के रहते हुए भी दरिद्र पुत्रिया के जीवन हैं। स्त्री पुरुष के बभव वी प्रदशनी 
मात्र समरी जाती है और बालक के न रहने पर जसे उसके खिलोने निर्दिष्ट स्थानों 
से उठाकर फेंक दिए जाते हैं, उप्ती प्रकार एक पुरप के न होने पर न स्त्री क॑ जीवन 
का कोई उपयोग ही रह जाता है, न समाज या गृह भर उसको वही निश्चित स्थान ही 
मिल सकता है। जब जला सकते थे तब इच्छा या अनिच्छा से जीवित ही भस्म करवे 
स्वग में पति के विनोदाय भेज देते थे परतु अब उसे मत पति का ऐसा जीवित 
स्मारक बन कर जीना पडता है जिसके सम्मुख श्रद्धा से नत मस्तक होना तो दूर रहा, 
कोई उसे मलित करने की इच्छा भी रोकना नहीं चाहता । ”' यद्यपि (स्वतजता प्राप्ति 
के परचात देश की सरकार ने इस प्रकार के कानून बनाएं हैं जिनके अमुसार नारी 
अपने पिता और पति दोनो की सम्पत्ति श्राप्त क्रने की अधिकारिणी घोषित की गई 
है, कितु ध्यवहार मे वसा बुछ भी नही है । 
पुरुष के द्वारा शासित समाज मे नारी की स्थिति सवन्न समान है। पति के 

चर मे उप्तकी उपेला है और पिता बेः घर मे उसका कोई अधिवार नहीं माना जाता $ 
पुरुष थी इच्छा और अभिरचि कु समान यदि कोई स्त्री नहीं हुई तो पुरुष के घर मे 
उसका कोई स्थान नही रह जाता है। पुर्ष को यह सुविधा होती है कि वह उसके 
१ 'ा फला की कड़ियाँ पृष्ठ १०३ 
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स्थान पर दूसरी स्त्री से अपता घर सजा ले। समाज की इस दूपित व्यवस्था पर 
महादेवी जी ने क्षोम व्यक्त किया है “हिंदू नारी का घर और समाज इहों दो से 
विशेष सम्पक रहता है। परन्तु इन दोना ही स्थानो मे उसकी स्थिति क्तिनी करुण है, 
इसके विचार मात्र से ही किसी सहृदय का हृदय काँपे बिना नहीं रहता । अपने पिठगह 
में उप्ते बैसा ही स्थान मिलता है जसा कसी दुकान म उस बस्तु को प्राप्त होता है 
जिसके रखने और बेचने दोनो ही म॑ दुकानदार को हानि वी सम्मावना रहती है । जिस 
घर म॑ उसके जीवन को ढल कर बनना पडता है उसके चरित्र को एक विशेष रुप 
रेखा घारण करनी पडती है जित पर वह अपने दैेशव का सारा स्नेह ढुलका कर भी 
तप्प नहीं होती, उस्सी घरम वह भिश्ुक के अतिरिक्त कुछ नही है। दुख के समय 
अपने आहत हृदय मौर शिथिल शरीर कया लेकर वह उसम विश्राम नही पाती ? भूल के 
समय वह अपना लज्जित मुख उसके स्नेहाचल मे नहीं छिपा सकती ऐसी है उसकी 
बह अभागी ज-मभूमि जो जीवित रहन वे अतिरिक्त और कोई अधिकार नहीं दती । 
पति गह जहा इस उपेक्षित प्राणी को जीवन वा झ्षेप भाग व्यतीत करना पड़ता है, 
अधिकार में उससे वुछ अधिक परतु महानुभूति मे उससे बहुत कम है इसमे सन्देह नही | 
यहाँ उसी स्थिति पल भर भी आश्का से रहित रही । यदि वह विद्वान पति की 
इच्छानुकूल विदुपी नहीं है तो उमशा स्थान दूसरी को दिया जा सकता है । यदि वह्‌ 
सौददर्योपासक पति की वल्पना के अनुरूप अप्सरी नही है तो उसे अपना स्थान रिक्त 
कर देने का आदेश दिया जा सकता है । यदि वह पति की कामना का विचार 
करके संतान या पुत्रा वी सेवा नहीं कर सकती, यदि बह रुण्ण है था दोषो कया नितान्त 
अमाव होने पर वह पति की अप्रस'नता की दोषी है तो भी उसे घर में दासत्व मात्र 
स्वीकार करना पडेगा । ' नारी की इस दयनीय स्थिति का भूल कारण उसकी आधिक 
पराघीनता है। हमारे सामाजिक जीवन म॑ नारी को आधिक 'स्वतजता प्राप्त नहीं ड़ 
अथवा यो कहें कि नारी को आ्िक स्वत-त्रता की सामाजिक स्वीडृति नहीं है। जो 
महिलायें आर्थिक प्रयल करती हैं वे या तो समाज के उच्च बग वी सदस्या होती हैं 
क्षयवा विधवा, परित्यक्ता आदि करुण विशेषण देकर समाज उहें आधिक प्रयत्न 
करने वी दयामय अनुमति दे टेता है। किन्तु सामाय मारतोय नारी को आशिक प्रयत्न 
करने का सामाजिक स्वीकृति नही है । उसके आथिक प्रयास को गव और उल्लेख का 
विपय न मानकर हीनत्व और अपमान का विषय माना जाता है। परिणाम यह है कि 
नारी अपने जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पुर्ष की आश्रिव रहती है और 
उसके समी प्रकार के अत्याचारों को सहन कर घुटती घुलती रहती है । 
महादेवी वर्मा भारी-समस्या पर जब विचार करती हैं तो वे भी इसी निष्कप 
पर पहुँचती हैं कि यदि नारो आथिक स्वावलम्बन प्राप्त कर ले तो उसके जीवन की 


१ शखला की कड़ियाँ पृष्ठ ३६४०। 


ध्र महादेवी वा काव्य वमद 


अनेक समस्‍यायें तिरोहित हो जायेंगी ! विवाह को भी वे नारो की आधिक समस्याओं 
वा समाघान नहीं मानती। उनके मत से विवाह तो साहचय की इच्छा कौ पूति का 
प्रतीक है। अत विवाह को नारी की आथिक कठिनाइयों का समाधान मानकर उसधी 
भ्राथिक स्वाधीनता के विचार के प्रति उदासीन हो जाना उचित नहीं। “शूखला कौ 
कड़ियाँ नामक पुस्तक मे उहोंने इस विपय मे लिखा है--“अमेक यक्तियो का विचार 
है कि यदि कयाओ वो स्वावलम्बिनी बना देंगे तो वे विवाह ही न करेंगी, जिम्रसे दुरा 
चार भी बढेगा और गहस्थ घम म भी अराजक्ता उत्पन्त हो जायगी | परन्तु वे यह 
भूल जाते हैं कि स्वाभाविक रूप से विवाह मे किसी यक्ति के साहनय की इच्छा 
प्रधात होनी चाहिये, आधिक क्ठिनाइयो की विवशता नहीं ।' किखु पुरुष, जो 
समाज की व्यवस्था का सूत्रधार है नारी के आथिक परावलम्बन को दुर कर उसे 
समान स्थिति म नही देखना चाहता । महादेवी का कथन है कि “समाज ने स्त्री के 
सम्ब ध में अथ का ऐसा विपय विभाजन क्रिया है कि साधारण श्रमजीवी वग से लेकर 
सम्प-न बग की स्त्रियों तक की हिथिति दयनीथ ही कटी जाने योग्य है। वह केवल 
उत्तराधिकार से ही वचित नहीं है परतु अथ के सम्व ध में सभी क्षेत्रा से एक प्रकार 
बी विवशता के ब धन म बेंधी हुई है। कही पुरुष ने याय का सहारा लेकर और कही 
अपन स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठा कर उसे इतना अधिक परावलम्बी बना दिया 
है कि वह उसकी सहायता के बिना ससार पथ में एक पग भी आगे नही बढ सकती। ' 


नारी जीवन की समस्त समस्याओ पर महादेवी जी ने विचार क्या है। वेश्या 
और मदय प्रसूतता विधवा यह नारी के दो ऐसे रूप हैं जो सवदा तिरस्कत और क्लक्ति 
माने जाते हैं । धेश्या जीवत पर विचार करते हुए महादेवी ने लिखा है- ' यदि स्त्री 
भरी भर से देखा जाये तो निएचय ही देखने वाला कांप उठेगा । उसके हृदय मे प्यास 
है परतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिया मे निर्वास्तित कर दिया है॥ उसे जीवन भर 
आदि से अत तक सौदय की हाट लगानी पड़ी, अपने हृदय वी समस्त कोमल 
भावनाओं को कुचलकर आम समपण की सारी इच्छाओं का गला घोट कर रूप का 
क्रय विक्रम करना पडा--और परिणाम में उसके हाथ आया निराद हताय एकाक्ी 
अंत जीवन की एक विरोष अवस्था तक सल्ार उसे चांटुकारी से मुग्ध 
बरता रहता है झूठी प्रशसा की मटिरा से उमत्त करता रहता है उसके सौ दय दीप 
पर "ालभ सा मण्डराता रहता है. पर तु उत्त मादकता के अत म उस वाट के उतर 
जाते पर उसकी भर कोई सहानुभूति भरे नेत्र भी नहीं उठाता। उस समय उस्चता 
तिरस्कृत स्त्रीप्व, लोलुवपो के द्वारा प्रगसित रूप वभव का भग्तावगोेष क्‍या उसके हृदय 
को ज़िसी प्रतार की सान्वना भी द सकता है रै जिन परिस्थितियों ने गह जीवन से 
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महादेवी जी का जीवन-दशन श्र 


उसका बहिष्कार क्या, जिन “यक्तियो मे उसके काले भविष्य को सुनहले स्वप्नो से 
ढाका, जिन पुरुषों ने उसके नूपुरो को सनन्‍युन के साथ अपने हृदय के स्वर ॒मिलाये 
और जिस समाज ने उसे इस प्रकार हाट लगाने के लिये विवश तथा उत्साहित किया, 
वे क्या कभी उसके एकाकी अन्त का भार कम करने लौट सके ।॥”' वेद्या-नारी के प्रति 
यह सहानुभूतिपुण दष्टिकोण सभी का नही है । महादेवी जी वेश्याबो को सहानुभूति 
देकर ही अपनी इलि कत्त व्यता नही मानती । उनका विचार है कि नारी के इस रूप 
के साथ यायस्रगत “यवहार होना चाहिय। जिस युरुषवंग ने अपनी उहाम वासना 
की तप्ति के लिये वेश्या को जम दिया वास्तव म॑ वश्या जीवन के समस्त दोपा वा 
उत्तरदायित्व उस पुरुष वग का ही है । क्चतु यही पुरुष-समाज इतना कठोर और बबर 
जसा हो गया है कि वेश्याओ को नागरिक अधिकारा से ही बचित नही करता प्रत्युत 
उनके हृदय को हृदय मानने म॑ं भी उसे सकोच होता है और उनके करुण जीवन को 
अपनी सहानुभूति देने मे उसे हिचक हाती है। महादेवी जो वी मायता है कि मारी 
की आधिक पराघीनता ही वेश्यावत्ति का प्रोत्साहन देती है। अत वेश्यावत्ति के मूल 
में नारी की -यक्तिगत दुबलता न होकर वह दोपपूण समाज-व्यवस्था है जिसम नारी 
की आधथिक पगुता का विधान क्रिया जाता है। 

पुरुष की चिरतन वासना ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देने वाली वेश्या 
के बलिटानी जीवन का पुरुष को स्मारक बनाना चाहिये था, कितु पुरुष ने ऐसी कोई 
झदारता न दिखा कर वेश्या के प्रति कठोर और निदात्मक व्यवहार करमे में ही 
अपनी घालीनता समभी है । पतित कही जाने बाली नारी के प्रति पुरुष वे अनुदार 
और अमानवीय व्यवहार से क्षुब्ध महादेवी वेश्या को सहानुभूतिपुण व्यवहार का पात्र 
मानती हैं ।* 


३ श्खत्रा की कद़ियां पृष्ठ १११ ११२ 
२ इन स्त्रियों ने (तिन्दें गर्वित समात पतित के नाम से सम्बोधित करता भा रद्दा है) पुरुष की 
वासना की देदी पर कैसा घोरतम बलिदान दिया है, इस पर कभी क्सी ने विचार नहीं किया । 
पुरुष की बवरता, रक्त लोउुपता पर वलि ने वाले युद्ध दीरा के चाहे स्मारक बनाये चार्वे 
पुरुष वी अधिकार भावना को अक्ष णए्ण रखने के लिये प्रज्ज्वलित चिता पर छण भर में जल 
मिटने वाली नारियों के नाम चादे इतिहास के पृष्छों म॑ सुरक्षित रह सके परन्तु पुरुष वी कमी 
न बुभने वाली वासनागिन में हँसते-दँसते अपने जीवन को तिल तिल जलाने वाली इम रमणियों 
को मनुष्य जाति ने कभी दो बूँद आँस पाने का अधिकारी भी नहीं समभा | 
कभी कोई एसा श्तेदासकार न हुआ, तो इन मूक प्राणियों वी दु खमरी गाथा 
विसता, तो इनसे भअ्रधेरे हृदय में इच्छाओं के उत्पन ओर, न होने वी क्या बार 
जो इनके रोम रोस को जवड़ लेने वाली श्र खला की कड़ियाँ दालने वालों के नाम गिनावा भर 
जो श्नक मव॒र जावन पात में तिकत विष मिलाने वाले का पता देता) 
खुखना की कड़ियाँ, एृष्ठ ११३ ११४ 


दर महादेवी का वाब्य-वैभव 

इसी प्रवार उन बाल विधवाओं और सामा“प्र विधयाओं की समस्या पर भी 
महादेवी ने विधार पिप्ा है जो छोटी गो भूत के तारण शमी श्रगार वी लाछगाओं 
मा सक्ष्य बना दो जाती हैं। गमवतो विधवा ये गम बी अवघता और अनतिता गा 
दाप दायित्व जितना विधवा थी विवशता का होता है उमसे बहों अधिक दोप पुरुष 
बी कुर वासना और अधिवार धबततवा थाय होता है। विन्‍्तु गम धारण बरने की 
सूचना पाबर ही पुदप बेघारी विधवा को अपनी पत्नी बनाने की प्रतिज्ञा भून जाता 
है भौर उसे अम्नदागवस्था में छोडगर उरायी पहुंच बे वाहर हा जाता है और गम 
बा समस्त दोष विधवा वे शिर पर मढ़ दिया जाता है! ऐसी सकटपूण स्थिति में या तो 
विषवा यो भ्रूण हत्या व थाप हेत्य वा सहारा लेना पड़ता है या अपनी सन्तान को 
किसी अनांयालय वी सीढ़ियां पर रस अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ता है । 


एक सद्य प्रसृता विधवा की सहायताथ जब महादेवी जी गई और उसे देखकर 
उनके मन और मस्ति८्क में जो प्रतिक्रिया हुई उसका चित्रण करते हुए महादैवी ने 
लिणा है-- स्मरण नहीं आता बसी बरुणा मैंने कही और देखी है। खाट पर बिछी 
मैली दरी, सहसों प्कुडत भरी मलिन चादर और तेल वे वई धरे वाले तक्ये के 
साथ मैंने जिध दयनीय मूर्ति से साक्षात्‌ क्या उत्तका ठीवा चित्र दे सक्ना स्मव नहीं 
है। वह १८ बंप से अधिक वी नहीं जान पड़ती थी-दुबल और असहाय जसी । 
सूत्र भौठ वाले, साँवते, पर रक्त हीनता से न जाने क्रिस अज्ञात प्रेरणा से पीले, मुख में 
आँखें ऐसे जल रही थी जते तलटीन दीपफ़ की बत्ती । और तब ने जाने क्सि अज्ञात 
प्रेरणा से मेरे मत का निष्क्रिय विपाद क्रोध के सहस्र स्फुलिगों मे बदलने लगा। 


अपन प्रकाल वैधव्य वे' लिये वह दोषी नहीं ठहराई जा सकती उसे किसी ने 
धोल्ा दिया; इसका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखा जा सकता पर उसकी भात्मा 
का जो अश हृदय का जो खण्ड उसके समान है उसके जीवन मरण के लिए केवल 
चही उत्तरदायी है। कोई पुष्प यदि उसको अपनी पत्नी नही स्वीकार करता तो 
केवल इस मिध्या के आधार पर वह अपन जीवन के इस सत्य को अपने बालक को 
अस्वीकार कर देगी ? ससार में चाहे इसका कोर्ट परिचमात्मक विशेषण न मिला हो, 
परतु अपन बालक के निकट तो यह गरिमामयी जननी की सन्ना ही पाती रहेगी ? 
इसी कत्त ्य को अस्वीकार करन का यह प्रवध कर रही है। क्सिलिये ? केवल 
इसलिये कि या तो उच्च वचक्त समाज म॑ फिर लौट कर ग्रगा-सनान कर ब्रत उपवास, 
पूजा प्राठ आदि के द्वारा सठी विधवा का स्कौग भरती हुई और मूक्रों कर सुविधा पा 
सके या किसी विधवा जाश्रम मं पशु के समान नीलाम पर चढ कर कभी नीची कभी 
ऊँची बोली पर बिके । अयथा एक एक बूंद विध पीकर धीरे-घीरे प्राण दे ॥// 


३ झातें के चलचित (चठुथ संस्करण), पृष्ठ ६५ ६६ 


महादेवी जी का जीवन-दशन ६५ 


पुरुष शासित समाज में नारी को अपनी दयनीय स्थिति से मुक्ति पाने के लिये 
विद्रोह करना होगा । महादेवी जी का विश्वास है कि यदि यारी रण चेण्डी का रूप 
घारण कर ले तो उसके जीवन की सारी समस्थायें अविलम्द सुलक सकती हैं । अवेध 
सतामो की माताआ को उहोने ऐसा ही सन्देश दिया है “यदि यह स्त्रिया अपने शिशु 
को गोद में लेकर स'हस से कह सके कि बबरो तुमने हमारा नसारीत्व पत्नीत्व सब ले 
लिया पर हम अपना मातृत्व किसी प्रकार न देंगी तो इनकी समस्‍यायें तुरन्त सुलझ 
जावें । जो समाज इह्े वारता, साहस झौर त्याग भरे मातृ व के साथ नही स्वीकार 
कर सकता, क्‍या वह इनकी सायरता और दयमरी मूर्ति को ऊँचे सिहासन पर 
प्रतिध्ठित कर पूमेगा ? युगो से पुरुष स्जो को अपनी शक्ति के तिये नदी, सहनशक्ति के 
लिये ही दण्ड देवा भा रहा है।”' 

पुष्प वी वासना, अधिकार-लोलुयता और प्रवचनाआ स पीडित नारी के 
जीवन वी समस्याओं पर दप्टिपात करते समय महादेवी ने पुरुष की नारी के प्रति 
सकुचित और स्वाथमय प्रवत्ति वी पयाप्त भत्सना की है भर नारी की आधथिक सवा 
घीतनता, समाने अधिकार आदि की स्वीकृति उसकी जीवन प्रगति के लिये आवश्यक 
मानी है । नारी के सम्बन्ध मे महादेवी का दष्टिकोण प्रगतिशील है और नारी के 
यथाथ जीवन पर आधारित है । 


नारी जीवन की विद्रूपताओ और विकृतियों को दूर करने के लिय महादेवी जी 
पुरुष की दया-दष्टि की भीस नही मागना चाहती | उनका विश्वास है कि नारी का 
हित उसके अपने प्रथत्तों सं ही हो सरेगा / नारी जीवन की समस्याओं पर विचार 
“यस्त पुएपो को भी उनकी सलाह है कि नाटी के सक्रिय सहयोग के बिना वे अपने 
प्रयत्नो मे सफल नही हा सकेंगे वयाक्ि अब नारी अपनी स्थिति और अपने अधिकारों 
के अति संजय और सावधान हो गई है ।॥ दीतशिल्ला' की भूमिका म॑ महांदेवी ने लिखा 
है, “जहाँ तक नारी की स्थिति का प्रश्न है वह आज इतनी सज्ञाहान और पगु नही कि 
पुरुष अकेले ही उसके भविष्य और गति के सम्बघ म निश्चय कर ले । हमारे राष्ट्रीय 
जागरण में उध्तका सहयोग महत्त्ववूण और बलिदान असरय हैं॥ समाज मे बह अपनी 
स्थिति के प्रति विशेष सजग और सतक हा चुको है। साहित्य को कुछ ही वर्षों मे 
उसका सजीवता का जमा परिचय मिल चुका है वह भी उपेक्षणाय नहीं । इसके 
अतिरिक्त इस सत्राततिकाल मे सभी देया की नारी अपने कठिन त्यागों स अजित गह, 
संतान तथा जीवन को अरशित देखकर आर पुएप की स्वभावगत पुरानी बवस्ता का 
नया परिचय पाकर सम्पूण “क्ति के साथ जाग उठी है । भारतोय नारी भी इसका 
अपवाद नहीं । क्योकि हमारी दीघकालीन पराधीतता में भी नारा ने अपने 


१ अतीत के चचचित (चतुथ सस्करण), पृष्ठ ६६ 
३ दीपरिखा (भूमिका), पृष्ठ ५० 


हद महादेवी का वाभ्य-यमव 


स्वभावगत गुण कम सोये हैं, क्यारि सघप में सामने रहते वे बगरण पुरुष के लिये 
जितना आत्म-हनन और विव सममौता अनियाय हो जाता है उतना नारी के लिये 
स्वाभाविक नहीं । ”' 

विखु आपुनित प्रबुद्ध नादी वी घर वे प्रति उदास्तीनता वी प्रवृत्ति को 
महादेवी जी अगोमनीय ही नही, घातक भी मानती हैं। ये चाहती हैं कि मारी वा 
बाप क्षेत्र घर और बाहर बे दोनो सीमाम्तो तत परिव्याप्त हो और नारी जते घर के 
बाम में दक्ष हो बसे ही घाहर वे काय मे भो कुशल बने । बवल धर बे भीतर रहकर 
घरेलू काय मं ही व्यस्त नारी अपने आपको याँ दती मानने खगनी है और बेवल 
बाहर पे क्षेत्र मं बाय रत नारी मे उच्छ सतता आ जाती है। आपुर्तिक 'सम्म नारी! 
कौ धर से सम्बनघ विच्छे” करने की प्रवत्ति को महादेवी घ्वसात्मक प्रवत्ति मानती हैं। 


महादेवी वर्मा के नारी जीवन वी समस्याओं सम्बधी समाधान और 
विचार नारी के यव थ जीवन पर आधारित हाने बे वारण समाजवादी और प्रगति 
जील हैं। उहोते मारी समस्या के समाधान मे कही भी छरूढ़िे के समक्ष समपण नहीं 
किया, जारज सतान की माता वो आश्रय देने म॑ पतित कही जाने वाली माँ की 
पुश्री को स्नेह और सहायता देने मे तथा समाज की विकृृतिया के लिये दम्भी और 
पासखण्डी पुस्थों की भत्सना करने में उहोने कभी दविचक नहीं की। आभिजात्य बग 
की चिंता किये बिना और #ढिया से समझौता क्ये बिना उहोने नारी जीवन 
सम्ब धी अपने विचारों को निभयता से अभिव्यक्त किया और परित्यवता उपेक्षिता, 
सद्यप्नसुता विधवा आदि पीडित मारियों वी सहायता करन मे कमी सकोच नही किया । 


2  भद्यादेवी का विवेचनात्मक गद्य, प्रष्ठ २४६ 


डा सुधेश 





है 


महादेवी की प्रेम-भावना 


महादेवी वर्मा की प्रेम भावना को समभने के लिए उनके युग पर दृष्टिपात 
करना होगा । यह सवविदित है कि महारेवी चप्मा ने जिस युग मे आखें खोली वह 
व्यापक सामाजिक सुधार चेतना तथा राष्ट्रीय जागरण का समय था। हि दी साहित्य 
के क्षेत्र भे भ्राचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से एक नया सामाजिक बोध 
उत्पात हो चुका था, जिसका प्रभाव परवर्तों कविया पर भी देखा जा सकता है । 
छायावादी क्विया म॑ द्विवेटीकालीन इतिवत्तात्मक्ता क प्रति विद्रोह तथा वयक्तिकता 
का आग्रह परिलक्षित होता है तथापि उनमे उस नवीन सास्क्ृतिक चेतना एवं नवीन 
सामाजिक बोध वा अभाव नही मिलता जो उहें अपने धूववर्ती सास्कृतिक नेताओं से 
सस्कार रूप मे मिला था। अधिकाश छायावादी कवियों मे प्रेम के उदात्ताकरण को 
प्रवत्ति पाई जाती है जिसका मुख्य कारण उक्त नवीन सामाजिक थोघ है। द्विविदीकाल 
में प्रेम भावना का सामाजिक वल्थाण से जैसा अदूट मठव घन हो गया था बह छाया 
वादी काव्य में नहीं हआ | उसमें तो वयकितिक प्रेमानुभूतियों का खुलकर वणन हुआ । 
फिर भी छायावादी कवि सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन नही करते और इसीलिए 


व्यक्तिगत प्रेम्नानुभुतियों को साकेतिक भाषा एवं प्रतीकाल्‍्मक शैली म॑ अभिव्यवतत 
करते हैं । 


महादेवी वर्मा के का प म प्रेम के उदात्तीकरण की प्रवत्ति सवत्र विद्यमान है । 
उनकी प्रेम भावना एक स्थूल शारीरिक व्कपण मात्र तक सीमित नही बल्कि उसमे 
आत्मा के अहम का विसजेन एवं समप्ण का उत्क्प है । उनका प्रेमपात्र एक अनात 
अलोकिक प्राणी हे, जो कभी कभी छायातन के रूप म प्रगट होता है-- 
“अज्ञात लोक से छिप छिप ज्यो उतर रश्मिया प्रातों, 
मघ्‌ पीकर प्यास बुझाने फूलों के उर खुलवातों, 
छिप झाना तुम छायातन ९? 


- (झाघुनिक कवि, भाग १) 


सखी अलौकिक प्रेषपात्र के प्रति अनुराग एव आत्मममप्ण ने महादेवीं जो को 
न जी 
दक्ष रहस्यश्नोक मे पहुँचा टिया । तभी तो उन्होने लिखा ] न 


६्प मद्ादेवी वा काव्य-चमव 


#चित्रित तू में हु" रेखाक्रम, 
मधुर राग तू में स्वर संगम, 
तू ध्रस्तोम में सोमा का भ्रम 
काया छाया में रहस्यमय ! 


प्रेपसि प्रियत्तम का प्रभिनय कया ।/ 
+-(नौरजा) 


उसी अलौकिक प्रेम पात्र के श्रति यह आत्मसमपण एक गीत म यो प्रगट हुआ 
है 
“जो तुम्हारा हो सके लीलाक्मस यह भ्राज, 
फ्िल उठे निय्पम तुम्हारों देश स्मिति का प्रात, 


जीवन विरह का जलजात ॥/ 
- (नौरजा) 


(कबसित्री अपने जीवन को प्रियतम का लीलाकमल समभती हैं ) 


महादेवी जी के प्रेम वणन में कही भी मांसलता का स्पश् नही है और मन 
बासना की गध ही है क्योकि उनका प्रेम विशुद्ध आत्मा का सगीत है। उनके सयोग 
चित्रों में भी इतनी साकेतिकता 22८ सश्लिप्टता है कि उ हैं एकदम मासल प्रेम चित्रों 
की श्षेणी मे नही रखा जा सकता यद्यपि उनका मन वियोग श्टगार के वणन में अधिक 
रमा है पर यहाँ उनके सयोग चित्रों का उल्लेख इसलिए किया गया कि उनम मत का 
चोर पकड़े जाने की अधिक सभावना हो सकती है। सम्भव है कि कुछ आलोचक 
उनके मन का चोर पकडने मे सफल हुए हो । डॉ० 'म्भूनाथ पाण्डेय ने अपनी पुस्तक 
“रहस्यवाद और हिंदी कविता म॑ उनवे दु ख़बाद पर टिप्पणी करते हुए लिखा है-- 
'भहादेवो का दु खबाद ससार की क्षणिकता पर भ्राधारित न होकर प्रणयजय वेदनां 
पर झ्राधारित है।” (प्रथम सस्व रण, पष्ठ २११) शायद डा० पाण्डय यह भूल गए 
कि कोई भो साहित्यकार शूय मे रचना नही वरता और यदि वह करता है तो उसकी 
रचनाएं शूय के समान होती हैं। फिर भी भावुक कवि भावना की सरणियों को पार 
करता हुआ स्थूल से ऊपर उठकर सुक्ष्म की ओर अग्रसर हो सकता है। महादेवी जी 
ने सयोग म्यगार के वणन मे भी प्रेम के उदात्तीकरण वा परिचय दिया है॥ “नीहार' 
में सफलित एक कविता का यह अश्य देखिये-- 


“आज श्राए हो है करुणेच । 
इहे जो तुम देने वरदान 
जलाकर मेरे सारे भ्रग 
क्रो दो झाँखों का निर्माण ।/ 


महादैवी की प्रेम भावना ६६ 


यहाँ प्रेममावना दशन लालसा मे सिमट कर रह गई है। कभी कवयिन्री स्वप्न 
में मिलन की कल्पना करती हैं. “: 


“तुम्हें बाँध पाती सपने मे, 
तो चिर जीवन प्यास बुझा लेती उस छोटे क्षण श्रपने से ।/ 
--(नौरजा) 
कभी उसे अनुभव होता हैः 
“बहू सपना बन बन झाता जागृति मे जाता लौद 
भेरे श्रवण झ्राज बढें हैं इन पलकों की झट ॥7 
+- (नीरजा) 


मिलन वी सुखानुभूति का भी एक चित्र देख लीजिए, जिसमे वासना का नाम 
हर चहों है।- ज््> फ्कफ् ० न्फि 4५ कफ प॑ | 5 
“नपन श्रवणमय श्रवण मयनसय, भाज हो रहो कसी उलभन, 
रोम रोम मे होता रो सल्षि | एक नया उर का-सा स्पदन, 
पुलकों से भर फूल बन गये, 
जितने प्राणों के छाले हैं ।” 
--+ ('प्राधुनिक कवि! भाग १) 
का्टू' वियोग पल रोते, सयोग समय छिप जाऊ लिखने वाली कवमित्री की 
प्रणयमावना का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। 


महादेवी वर्मा की प्रेम भावना रहस्यवाद वी ओर उमुख है। वे शरीर के 
धरातल से ऊपर उठकर आध्याप्मिक साधना की सरणियां को पार कर उस अनन्त 
सत्ता मे एकाकार हो जानो चाहती हैं जो घरती के कण-कण म॑ व्याप्त है। रहस्पवाद 
कसी धामिक अनुष्ठान की विशिष्ट प्रणाली नही हू बल्कि वह आध्यामिक घरातल 
पर जीने और परम सत्ता से तादाप्म्य स्थापित कर उसमे मिल जाने की अनुभूति 
वा क्षेत्र है। यह अनुभूति अनत प्रेम और उसकी तीव्रता की अपेक्षा करती है ऐसा 
प्रेम जिसम 'स्व एवं पर या भेद मिट जाता है जो प्रद्ोति के कण कण में अनन्त 
सत्ता का देशन करता है ओर जो स्वाथ की अपक्षा बलिदान को अ्रधिक महत्त्व देता 
है । महादेवी जी के दुखबाद को बहुत से लोग गलत सममभते हैं। वह उनकी 
व्यक्तिगत कुण्ठाओं का प्रतीक नही; वयाकि कुण्ठाएँ अभाव म॑ जम लेती हैं और स्व 
भहादेदी जी के अनुसार उनके जीवन में कसी चीज़ का अभाव नहीं रहा। उनका 
दुखवाद उस आत्मिक बलिदान का प्रतीक है जिसका उत्स अनत प्रेम है। यही 
दु खवाद भहादेवी जी के वियोग वणन मे देखा जा सकता है जिसको उन्होंने अधिक 


डी महादेवी का वाव्य-ईभव 


महत्त्व दिया है। आत्म वलिदान के लिए व्याकुल उनकी विशुद्ध प्रेम भावना इसीलिए 
003 दिसाई देती है। अपने प्रयम कविता संग्रह नीहार! में वे लिखती 
“जव असीम से हो जायेगा मेरी लघु सीमा का मेल, 
देखोग तुम देव ! श्रमरता खलेगी मिटने का खल। 


सारे जगत म एक हो ब्रह्म व्याप्त है, सभी मानव प्रतिविम्बों मे वही समाया 
है, इस अद्वत भावना को क्वयित्रों ने यो व्यकक्‍त किया है. -- 
“विविध रगा के मुकुर सवार, 
जडा जिससे यह कारागाए, 
बना क्‍या बदां वही भ्रपार 
अखिल भतिबिम्बो का श्राधार ?” 
“+ रश्मि) 
मेघी मे बिजली की चमक और तारक बालाओो मे उसी परम पुरुष की छवि 
विद्यमान है, जिसे महादेवी थी ते यो साकार क्या दै -: 
*'ेषों मे विद्युत-म छवि, उनको बनकर मिट जाती, 
झ्राखीं की चित्र पटी से जिससे में श्राक ने पाऊ। 
वे तारक-बालाशो को श्रपलक चितवन बन प्राते, 
जिसमे उनको छाया भी में छू म प्रफू श्रकुलाऊ। 
--('रश्सि ) 
यह अवुलाहट श्रम की तम्रयता की द्योतक है। यह कोई आरोपित पस्तु 
नहीं। प्रेम की व्यापक्ता की अनुभूति इस त्तमयता की पहली शत है भौर यही 
रहस्यवाद की मावभूमि तक पहुँचने का प्रथम सोपान । प्रम की य्यापकृता का एक 
चित्र देखिये +- 
“सिहर ॒ सिहर उठता सरिता-उर, 
खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, 
सचल-सचल श्राते पल फ़िर फिर, 
सुन प्रिय को पदचाप हो गई पुलकित यह भवनों ।” 
-+(तौरजा') 
महादेवी की प्रेममावना की तुसना प्राय भक्त-कववित्री मीरों की अममावना 
छेकी जाती है। डिन्तु यह बात कुछ अब तक ही सही हो सकती है । महादेवी मे 
प्रेमाकुलता के साथ जो बोडिक दृष्टिकोथ ठया राग विदर्यय वा जसा अदूभुत सम्मिभण 


महादैवी की प्रैम भावना ७ 


मिलता है, वह मीर की रचनाग्रो मे उपलब्ध नही ! मीरा मे माधुय तथा प्रसाद गुण 
भरपूर है। यही कारण है कि उनक॑ पद वहुत लोकप्रिय हैं। महादेवी म प्रेमजनित 
बाकुलता, बिन्तन की प्रखरता, साकेतिकता ओर प्रतीकात्मकता का प्राघा-य है। 
उनकी रचनाएँ एक विचिष्ट समुदाय म हो लोकप्रिय हो सकती हैं। प्रेमजनित 
आकुल्नता मीरा मे भी पयाप्त है, पर व अपने साँवलिया से मिलने के लिए तडपती 
हैं, ओर महादेवी अपने अचात प्रियतम के वियोग मे ठंडी विभूति/” बन गई हैं) वे 
पीडा में ही सुख का अनुमव करने लगती हैं और उस्त सुख को कभी खोना नहीं 
चाहती-- 

“पाने मे तुमको खोझ, खोने से समझू पाना, 

यह चिर श्रतप्ति हो जीवन, बिर तुष्णा हो मिट जाना।” 

--(“रहिमि) 
इसका मनोवे्रानिक कारण यह है कि मौराँ सावगर ईश्वर की उपाध्तिका हैं 

ओर मह्दादेवी का प्रेमाघार निराकार, अलौक्कि एवं अचात है। इन सव बातो को 
समथे बिना महादेवी को आधुनिक काल की मौराँ कह देना दोनो से अज्ञता प्रगट 
फरना है। दोनो को “पोडा की गायिका! कहा जाता है, लक्नि अपनी प्रीडा का गायन 
किस कवि ने नहीं किया ? दो साहित्यकारों की ठुलना करना इतना सहज काय नहीं, 
जितना कुछ लोग सममत हैं। केवल एकागी समानता के आधार पर कोई निणय देना 
उचित नही । 


०-5 


डॉ० कृष्णनन्दन पीयूप' 


महादेवी के काव्य का मानसिक वातावरण 


कविता कवि के णीदन को भ्रतिमूरत्ति यदि नही है तो श्रतिक्यया तो अवश्य ही 
है, यह स्वीकार करना पड़ेगा । जीवन के भाव अमावी के घूणित चत्रो से जो धूल 
उड़ती है वही कवि की बविता की सुरभि बन जाती है। फ़िर भी यह स्थापित सत्य 
हो है कि रचना की सृजन प्रक्रिया के पीछे कवि या रचनाकार का परिवेश बहुत कुछ 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परिवेश स्वय में का य॑ का विषय नही है, पर जब वह 
काव्य साधता की पृष्ठभूमि से सहयोगी होता है तब वह अविष्ठन बनकर कवि को 
प्रेरित ही नही करता बरन्‌ सृजना८्मक स्थिति तक उसे सीच ले जाता है । आवेष्ठन 
नी एिपिति 'जी दो प्रगार की होती है और उस्ते हम वज्ञानिक निकप ने आधार पर दो 
स्थितियों में विभाजित कर सकते हैं--आ तरिक, बाह्य । कवि की धृजनात्मक क्षणों 
वी सम्पूण गायिकी का आधार श्रा तरिक स्थिति हा है। मैं यहाँ जान-चूभकर मद 
कहना चाहता हू कि बाह्य का प्रभाव जीवन को कभी रता अवश्य है किंतु जब तक 
वह बाह्य से आंतरिक स्थिति में नही पहुचता बह आवेष्ठन वी रफूरित स्थिति का 
पर्याय नही बन पाता है। बाह्य जीवन की आपदायें, सपात विपमता बी सत्रस्‍्तता 
से शरीर कराह उठता है, ऐसी स्थिति मे मनुष्य रो भी सकता है. उसकी आँखों में 
आँसू छलछला सकते हैं पर उसके सृजनात्मक क्षणों का स्फुरण समव नही है। जब यही 
बाह्य' अनुभूतिज य होकर आ तरिक सवेदना के रूप म परिणत हो जाता है तो कवि 
का मानसिक तत्व स्फुरित होता है । उसकी बाह्य चीस द्वी आतरिक मुखरता बी 
ओर उमुख्ल होईर कविता के रूप मे फूट पड़ती है। तव ववि बाहर से हसता होता है 
लेकिन उसके स्वरा के आरोह अवरोह की मूच्छताओ से उसे मतल्लाव का यही 
बात।वरण (आवप्ठन) काव्य के सृजन के लिए महत्त्वूण योग परिद्ध होता है। मेरे 
मन्तव्य का आशय यह है कि जीवन से कही अधिक महत्व कवि की कविता के लिए 
जीवन की अनुभूतियों का रायमयी होकर मानसिक स्तर मे आवेब्दन बन जाना है । 
जब तब क्षणों बी अनुभूति क्षण की अउुभ्रूति नहीं बन पाती तब तक वह सूजन की 
प्रक्रिया का स्वरूप नहीं ले थाती / इसी आवेध्ठन को कविता के मानसिक वातावरण 
से सम्बा्धित मान सकते हैं। किसी भी काव्य क॑ मानसिक वातावरण की पृष्ठमुति 
को समभने के पृत रचना के सृजत की इस सधरित प्रक्रिया को भी जानता अत्यात 
आवश्यक है। 


प्रहादैवी के काव्य दा मानसिक वातावरण छ३ 


महादेवी की कविता के मानसिक वातावरण जेंसे विषय पर जिसे आवेष्दन 
को मैं विवेच्य भानता हूँ उसे भी दो वर्गों मे विभाजित करना होगा । प्रथम वग तो 
उप बाह्य आवेष्ठन का है मिसमे कवयित्री का बचपन से लेकर आज तक का वह 
जीवन है जो का य का उपजीध्य रहा है। दूसरे वग मे वे आन्तरिक अनुभूतिया हैं जो 
बाह्य को स्थिति से अतमु ख होकर आतरिक आवेप्ठन की स्थिति मे आ पायी हैं। 
मानसिक दातावरण के लिए उपयुक्त दोनो वर्गों की सामग्रियों का विवेचन अपेक्षित 
है। यद्यपि कवि के मानसिक वातावरण पर विवेचन करते समय जो आधारभूत 
सामग्रौ प्राप्त होती है बह उसकी रचना ही है, फिर भी समीक्षक को साधारण नहीं 
करना होता है जब वह रचनाओं के आधार पर ही रचनाकार के मानसिक तत्त्व वी 
विवेचना करता है, सृजनात्मक आवेध्ठनो के मूल उत्स की मीमासा प्रस्तुत करता है । 
ग्रोमुण्ी से चलकर गगा वी घारा के सागर मिलन वी कथा को समभना साधारण 
काय ही है किन्तु सागर से चलकर गगा के उदगम को प्राप्ति करना साधारण 
मात्रियों के लिए शक्‍य नहीं है। यलि कवि वा परिवेश अत्याधुनिक होकर विविध हो 
तो यह कठिनाई और भी अधिक बढ जाती है। महादेवी वी कविता इस अथ में एक 
विराटता नोर वविध्य से पुक्त तो ह ही, साथ ही आवरण से मढित भी है। फवत 
उन रचनाओं के आधार पर जो समीक्षके को उत्स को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न 
करना पढता है, वह दुर्बल ही लगता है । फिर भी सत्यता की सीमा और दायित्व 
की मर्यादा की सप्रभत् हुए यहाँ मैं उतकी कविता के मानसिक वातावरण का आकलन 
करना चाहुग। । 


महादेवी का जीवन साधारण मनुष्य के राग विराग दुख दद और 'माव 
अमावी वा जीवन है। एक अथ भे महादेवी उन लोगो के बीच रही हैं जि होंने पूंजी 
के रूप भ वेदना भौर आसू को प्राप्त क्या है ओर दूसरो फो जो ल्या है वह गरल 
न हो+ र अमृत रहा है आऑमून होकर हंसी रहो है--हँसी न बहकर यदि उस्ते 
अटटहास वहें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। महारेवों के इस अटटहास में जो उमुक्‍्तता 
है वही उनके अत्तीम बंधन वी कडी है। उनके बाह्य जीवन कीजों बाद्रत्म है 
वही उनके जीवन वी विपादमपी स्थितियां की परिवायिका है) उसके द्वारा खोंची 
गई तूलिका वी सुदशन रेखाओ और कविता में उपस्थित चित्रों मे अविति का अभाव 
है वही उनके जीवन की अपूय आकसाओं दी माभिक विवत्ति का निदशन है 
“नीहार! से लेकर दीपलशिवा तक वी महाटेवी की काव्य-यात्रा सागर मिलन की जाती 
हुई गोमुली से निकली हुई उस गया की यात्रा है जो वीच मे हो दिपम जोवन की सत्रस्तता 
में उलक गई है । महादेवी का जीवन जिस करुणा की वोधता प्राप्त कराकर बीच मे 
ही उत्रक घंपा है वही उनके कायगत जीवन की विपमता का वेद विन्दु है। महादेवी 
वी बयक्तिक बत्म-पीडा, घुटन, हाहाबार हो उनको कविता में उच्छवास के स्‍्पपें 
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पर्णिति दो गया है। मद्रारेरी मे अयती हवियाओं पी खाध्याशरय जो स्पापनाएँ 
काप्य हे विपय मे दी है ये धयय उतरी कविया पर बहुए मंचों में मिड होगी हैं। 
धापारणायां यह ऐसा जाता है हि मगु ये बी हीएता; समराष मौर आत्मजलयोप बी 
घुटम मे पसरयकूप ही बविण या जस्म होगा है। पति दिःय 4" थम गाहिय 
सर्जहों हे स्थित जीबा को माहतित हिया जाये तो यद बाग स्पष्ट हो जायगी 
हि उगम जहीं गे कहीं अमाय प्रमश्य पा जिधको भरने के लिए उट्ति अपनी रघनामा 
गा शुता दिया है। वियाया प्रासम मे वार्यापत्रों मे छह़ता हुआ सूगे पत्तीसा 
जीया ही बास्य 4 जाम थो कारण है । मद्ारेवो है जीयत बी अपयूपता और 
ल़ियोफित जीप मी ब्राष्य माय मे उठे छह्ाँ ठोतर देहर करण के मोमिस बता 
दिया है यहाँ उनडी योदिह्ता शाह्मार और अधीत शान मे समुष्धय ने उद़ें दर 
जिकता पा आवरण दे टिया है। हिम्लु महादेवी की फविताओं मे पीछे जो उनता 
मानस्तिप यातायरण दिसाई पढ़ता है उसका राम्याध फिसी अतीद्वीय जीवन भी 
रहरयमयता से में जाइडर जीवत की उने राग्राध्मक' संग्रोमावों की टिफ्लता हे 
साथ णोडा जाना चाहिए जो ऐसे काण्य वे जम ने लिए मद्त्वपूण हैं। मारतवष 
जैसे देश में काव्य म बंधत विजान ज्योतिष, तत्र और रहस्य का जहाँ विधान 
किया गया है यह थात भी अब सिद्ध हो धुकी है दि शुद्ध वमह्तितव कॉमिय 
कविताओं मे यौच भो रहस्य, पी भावना का आरोपन ठिये बिना किसी की 
शधि मही माना णा सबता है ४/हवादेवी भी बविता पर रहस्यमयता का आरोप 
क्या ही जाएगा। पर मेरा सदा से यह विनम्र निवेदन रहा है कि थदि महादेवी की 


बविताओं के पीछे ने मनस्‍्तत्व का ईमानदारी से विश्लेषण शिया जाय तो मह सत्य 
अमाणित ही कि मह्दादेवी की कविता लौविक ऐपणा की आपूर्ति...की. रचनाएँ हैं, 


लव न न शान यही है मो. ययक- दाययाशदोतर सम्द.ध जीवन की मोतिक समस्या: 
कवियों में बच्चन अब नरें ८ एव दिनकर -छी इुछ रचनाओं मे मित्रता. है, ध्याद 


की पूछ बत्ती ही तडप असमयता के शृुछ बसे ही आग मद्गादेवी मे भी. हैं। ठिन्तु बी ही तडप असमथता के कुछ बसे ही आँग्र महादेवी मे (६ 
हम हे कब लक शाल क रा लापर होकर नी व ही पक रे) ने स्वयं अपनी कविताओं पर नारीमोचित मर्यादा के फलस्वरूप 
लाद दे उनके काव्य का रप्त प्रधाणक होकर भी आइवस्थ नहीं हो पाया है। 


'रहस्‍्थवादी रचमाओ एवं छावावादी वयक्तिक भावना से सपुष्ट रचनाओ में अंतर भी 
थोडा ही है। दोनो मे ओत्सुक्य, कौतूहल एवं अग्राष्त के प्रति शका की भावना है, 


है *विता इमारे व्यप्ि सीमित जीवन को छ्मष्टि व्यापक जीवन तक फैलाने कै लिए ही व्यापक 
सत्य को भपनी परिधि में बाँवती है। साहित्य के अन्य अ गय भी ऐसा करने वा प्रयन करते दैं 
परन्तु उनमें सामजरय को सरोज लेने के कारण द्वी कविना उन ललित क्लाजओं में उत्हृ्टतम 
स्थान प्रा सकती द जो गति की विमिन्‍नता, खवरों की अनेक्रूपता था रेसाओं वी विषमता के 
सामजस्य पर स्थित दे । “-(महादेवी भाधुनिक कवि पृष्ठ ५)। 
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दोनों को भप्रकटित करने की शा दावली एक ही है फलत यह भ्रम दूर तक फ्ला है कि 
छायावाद वी सम्पूण रचना रहस्यवाद की रचना हैं। छायावाद के सभी समय 
कवियों के बीच रहस्य और छाया का कुछ इस प्रकार से सम्मिलन हुआ है कि दोनो 
को तिललडुल “याय से अलग करना कठिन है। इस बीच निराला ही एकमात्र ऐसे 
कवि हैं जिनमे जो है वह स्पष्टता के साथ बाया है, कहां छल नही है रूपान्तर 
नही है । विन्तु छायावादी कवियो में रहस्य ओर छाया के बीच गध्यावरोघ पाथवय, 
अभाव को जम देने वालो में महादेवी अग्रपी रही हैं ॥ इनकी कविताओ मे वैयक्तिक्ता 
ने रहस्यमयी बनकर अपना काय किया है। वस्तुत इस भावना के पीछे परम्परा की 
अआखला में लकडी हुई नारी की वह वयक्तिक सीमा है जो उसे भस्पष्ट अभिव्यक्ति के 
लिए याघ्य करती है। महादेवी की सम्पूण कविता की पृृष्ठभमुमि उनकी नारीयोचित 
मद्त्वाकाक्षा वी पराजित भावना का उच्छवास है जो क्रणा विगलित स्वरों में 'प्रेम 
वी पीर” की साधना बन गया है. रहस्य और प्रेम मारतोय चितन के दो भू हैं 
जिनसे सम्पूण भारतीय वाइः मय का साहित्य परिचालित रहा है। भारतीय मत में 
प्रेम को 'रहस्य का पर्याय भी माना गया है। फल यह हुआ है कि सम्पूण कृष्णमक्ति 
और रामभक्ति का काय एक स्तर पर लौकिक काव्य की भाँकी प्रस्तुत करता रहा है 
पर दूसरी ओर आध्यात्मिकता का मारा भी देता दिखाई पडता है। रीति-कवियों मं 
भी यही चातुरी मिलती है | महादेवी ने इसी परम्परा म॑ अपनी बविताओ का स्थापित 
कर दिया है । वयक्तिक अभावों, मिलन, प्रेम, विरह, अभित्तार, मान प्रदेला, विलोक, 
प्रकष का उदाहरण महादेवी की कविता म॑ बडी ही चातुरी से प्रकट किया गया है। 
यदि समीक्षक महादेवी की वयक्तिक्ता के आधार पर इन रचनाओ की समीक्षा 
करना चाहे तो वह बडी स्पष्टता क॑ साथ उस्र मानसिक वातावरण के घुमडन की 
नीली वदना वी छायी हुई बदली का अदाज कर सकता है जो आध्यात्मिक बदली के 
रूप में चित्रित की गई है । ऐसी स्थिति म॑ “मैं नीर भरी दुख वी बदली” जसे गीता 
में पीछा की जो निद्वद्वता हैँ एक आत्मवोध वी तड़प ह वह स्पष्ट दिखाई देती है | 
मात्र दृष्टि के परिवतन की अपेक्षा है, फिर तो-- 
विस्तृत मभ का कोई कोना 
मेरा न कभी झपना होना 
परिचय इतना इतिहास यहो 
उम्रड़ो कल थी मिट झाज चलो । 
में कश्रयित्री की आत्मा स्पष्ट टिख्ाई पड़ जायेगी ! इसमे मीरा की दाद्निक्ता और 
क्वौर के 'साधो, गगन घटा घहरानी' के निगु ण ब्रह्म के स्वरुप निर्धारण की अपेक्षा 
भी नहीं रहेगी । ऊपर की पक्तियों की सहदता ओर अनुभूति की ईमानदारी ही उसको 
महत्ता को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है--उप्हें विना किसी दापनिक आवरण के 
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भी यहत्वपूण माना जायेगा, इसमें आपत्ति पहीं है एव दूसरे उन्दहरण से मेरे मन्तव्य 
की पुष्टि मी जा रावती है। 
महादेवी पा एगु गीत है -- 

कोन तुम मेरे दृदय मे ? 

कौन मेरी कसकता में मघुरता भरता भप्रसक्षित ? 

दौन प्यासे सोचनो मे धुमड घिर भरता प्रपरिचित ? 

स्वण स्वष्नों का चितेरा, नोंद के सूने मिलय में । 

कौन तुम मेरे हृदय मे ? 


इस सम्पूर्ण गीत में जो परिचित को जानेबर भी नहीं जानो का उपक्रम है 
वह भाष चेष्टा है। इसे मधुरता की पृष्ठभूमि मे मॉक्क्रीक वक्ता, भगिमा का चातुय 
निवेदित किया जाता है । सम्पूण कविता वा मानसिक वातावरण वही है जो ऐसी प्रेम 
सम्ब'धी फविताओं का होना चाहिए--कितु इस पर रहस्य का जो आराप किया 
जाता है उसका एकमात्र कारण प्रश्नवाचक वह चित्त है जो सवत्र दिसाई देता है । 
महादेंवी की अधिकाश कविताओं में उतका प्रश्ववाचक चिह्ध (२) या डश (--) उनकी 
भावना की सवेदना को नध्ट करके कौतुक रचने में समथ होता है। भहादेवी ने चांवुय 
से भ्रपने वैयक्तिक रागात्मक भावों पर दिव्यता वा आरोप कर दिया है । ऐसी कविताओं 
की व्याख्या करते समय उसके अथ की सहजता और सृजना८मक क्षणों के पीछे के 
बातावरण को ध्यान में रखना चाहिये ! ऐसी स्थिति में मानसिक वातावरण के रूप में 
महादेवी वी इन कविताओं कै लिए उनके जीवन का नैराश्य ही विशेष सहायक हुभा 
है, करुणा ता बाहर की थोपी हुई चीज है। भत्रे ही क्वपित्री इसे स्वीकार फरने में 
असमण हो 
विसी कवि की कविता के मानत्तिक वातावरण को विश्लेषिन करने के लिए 
एक बात की अपेक्षा और होती है. वह है कविता के सुजन के पीछ की मनोविकरात्ष 
प्रक्रिया | वस्तुत कवि जीवन के जिस आवेष्ठन से ध्वनि प्राप्त करता है उसे वह उधी 
क्षण उसी प्रकार व्यकतत करना नहों चाहता / यदि वह ऐसा चाहे तब भी उसे उभी 
रूप में व्यक्त कर क्वित्व की साथकता को प्राप्त नही कर पायेगा | कालातर में जब 
यही ध्वनि मानसिक स्तर में जाकर गूज सी रह जाती है तो एक दिन अंप्रत्याशित 
रूप में बह जानता है कि उसब्री इच्छित भावना हा उपस्थित हो गईं है । काव्य सजन 
की प्रज्षिया के बीच मानसिक र₹प से यह संयोजन की वत्ति रहती हो है जो विगत 
१ चीवन के प्रति मरे ्ब्टिकोण में निराशा का कुददरा दे या याधा दी आदर ता यट दूसरे बत्य 


सजेंगे, परन्तु हृवत्य म॑ तो मे आत निराशा का दील रपश नई यार, केक्‍ल एक गम्भीर 
कस्णा की छात्रा ही देसगी हू । “--महादेवी आधुनिक कंवि पृष्ठ ३२ 
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के चित्रों को बतमान में अतविति प्रदान करने का प्रयत्न करती है। महादेवी को 
कविता में जा निराशा, कुहटा और जीवन की बीती बदली की छटा दिखाई पडती है 
उसका कारण वाह्म रूप में जहाँ जीवन का असतोप ओर अपूण आकाक्षाओं वा 
विलयन है वहा आतरिक रूप में जीवन वी समस्त स्थूल घटनाओ ने सूथ्म रूप घारण 
कर निराशा का स्वरूप प्राप्त कर लिया है ) वरुणा का आवेग ही बाह्य निराशा के 
घने अधकार के रूप में परिणत हो गया है, जिसे कवयित्री ने दशन का आवरण देकर 
जटिल बनाने का अथक प्रयत्न क्या है। महादेवी ने अपने मानपत्तिक वातावरण को 
ईमानदारी के साथ रखा ता है. पर उसको शदजाल के बीच इस प्रकार उलभा 
दिया है कि आवरण ही ज्यादा महत्त्वपूण बन गया है। महादेवी की इन पत्तियों 
में स्वम इस सत्य की स्वीकारोक्ति मिलती है -: 

छाह को उसको सजनि, नव झ्रावरण भ्रपता बनाकर । 

धूलि मे निज भ्रथ्‌, बोने से, प्रहर सूने बिताकर। 

प्रात में हुस छिप गई, ले छलकते दृग यामिनी से । 


यहाँ छाँह को आवरण बनाकर स्वत्व को छिपाने का जो सकेत मिलता है, पही 
स्थिति महादेवी के सम्पूण काथ्य की ह । जो बाह्य रुप से दर्शित हुआ है बहू आतरिक 
स्थिति का आवरण स्वरुप है--इसके भीतर जो तत्त्व छिपा हुमा है वही वास्तविक है । 


स्त्रियोचित स्वभाव की दष्दि से भी महादेवी की कविता के मानतिक वातावरण 
की समीक्षा की जाती है । महादवी की कविता उस प्रकार की नारी की कविता है जिसके 
पास वियोग और *सू ही धन हो गया है । वह विप्रलम्भ से युक्त है उसमे पीड़ा एवं 
'उच्छवास थी सघनता है पर विनय का अभाव है । महादेवी की कविताओं मे. मान 
का लित्र सुदर रूप मे आया है पर यह भान पीडा से युक्त नही है. वरन कही-क्ही 
अभिमान को कोटि मं आ गया है। मनोविज्ञान वी भाषा में इसे ५५५ 620 का 
रूप दिया जा सकता है जिसके कारण महादेवी स्वय को निवदित करना नहीं चाहती । 
मान ने उनके जीवम को भूकने नही दिया है। वे स्पष्ट रूप मे कहती भी हैं--- 
मिलन-मींदर में उठा हूं, 
जो सुमुस्त से सजल गुण्ठन। 
में प्रिट्रँ प्रिय के मिटा ज्यों, 
तप्त सिक्ता मे सलिल कण। 
सजनि, मधुर निजत्व दे, 
कसे मिलू अभिमानिनी में॥ 


ऊपर को पक्तियो मं जो “निचत्वों है वही कवयित्रो की मानसिक स्थिति 
का सेरदण्ड है । महादवी इसी 'निजत्वा को बचाने के लिए अपने जोवन के आवरण 


८; महारेयी का बाव्य वैमग 


गो हटाना उहीं भाहीं। साम्ीसा जीवन मे प्रेम शी जिश तटरप स्थिति था वित्र रिया 
गया है- विशम शाती और साशोया दोगा की स्थिति मानी गई है-जुछ वैसी दी 
भाषा महादेयी मे प्रम में भी है। महादेयी वी परिता मे प्रम वी बढ़ अनित्यता मदीं 
है जो घष्डीदास सूरटास विधापति जयरेव में मिलती है. विश्यम रवृत्य थे एकाक्ार 
हो जाने को बल्याा है। मद़्ादैरी यी माता प्रेमी दे प्रेम की अनित्यता की जगह विरह 
वो स्वीयारने में भो अपगो सापदता प्राप्त करती है । यस्तुत यही महाँयी भी मानसिव 
रिपति भी है 
चिर ध्येय यही जतने का 
ठड़ी विभूति बत जाना। 
है पोड्ा की सोमा यह 
दुस का घिएई धुख हो जाता। 
इस स्थिति मे महादेवी 'दद का हद से गुजरना है दवा हो जाना की उक्ति 
वो चरितायब बरती दिक्षाई पढ़ती हैं । 
महादवी मी प्रत्येक ऐसी बबिठा जो दशन और अध्यात्म थी स्थिति की 
रचना सगती है एसे ही मानसित्' वातावरण की पृष्ठभूमि म॑ जम लैती है कही कही 
तो सम्पूण कविता में बयवितक पीडा की तड़प मिलती है, भारतीय परित्यवता मारी 
के वियोग का ज्वाला पपक्ती दिताई देतो है जिसमे अतिम क्षणों म उसी निष्दुर 
बृठार प्रियाम व दशा की कामना है जिसे जीवन भर जलाया है । यथा-- 
दोपन्सों युग युग जलू', पर यह सुभग इतना बता दे । 
फूक से उसका युकू, तब क्षार हो मेरा पता व॑। 
+-वहकर महादेवा भारतीय सुहागिन मारी वी आकाणा ही यक्त करती हैं। 
कूक से उध्तरी बुबू मे मरणोवरा त सुद्ागिन नारी वी पति द्वारा अतिम सस्वार 
सम्पन ज़रिये जाने की भावना का निदशन उपस्थित किया गया है। महादेवी के द्वारा 
भारतीय नारी के झील और मर्यादा का यह अप्रतिम उठाहरण है। पर इसी कविता 
के जत मे ऊपर है सम्पुण चित्र को आविति को सहित कर दियता का जो बोध 
कराया गया है वही मातसित्र वातावरण की दृष्टि से महादेवी के' मत वी वह दुबंलता 
है जो रगे हायो वयक्तिव प्रेम की गती मे पकड ने जाये इसलिए भध्यात्म और 
दश्शन का वातावरण लेकर उपस्थित हो गयी है 
सजल सीमित पुतलिया पर, चित्र पश्रम्िट भ्रसीमन्सा बह 
चाह एक प्रनत बसती--प्राण क्धु ससीम सा यह, 
या 
शूय मेरा जम था, अवसान है मुझको सबेरा 
प्राण झकुल के लिए तगी मिला क्बल श्रधेरा। 


महादेवी के काय का मानसिक वातावरण छ६ 


या 

नाश भी है, में श्रदात विकास का क्रम भी 
त्याय का दिन भो, चरम झासक्षित का तम भी 
बार भी, आघात भी, भकार को गति भी, 
पात्र भो, सघु भी, सघुप भी, सघुर विस्मृति भी । 


“जैसी पक्तिया मे दशन का जो रग दिखाई पडता है वह सब छलावा मात्र 
है--मगतप्णा की ऐसी रेखा है जिसकी ओर महादेवी जानबूक कर आगे बढ़ना 
चाहती हैं। मानसिक चातावरण के रूप मे यह 'मधुर विस्मति! की स्थिति ही है-- 
जिसे महादेवी दिव्यदा (879(0॥) के रूप में उपस्थित करना चाहती हैं $ 


महादेवी की क्विताआ की परख करते हुए उपयुक्त प्रणाली और दृष्टि 
बिदुओं को ध्यान मे रखकर अपनी कसौटी निर्मित करनी होगी--तभी महादेवी की 
कविताओं के' पीछे की मानसिक स्थिति का सम्यक चित्रण सम्भव है। 

आवेष्ठन से प्राप्म बेदना को महादेवी मे आद्र बनाकर जो काव्य का शिहृ॒प 
उपस्थित किया है उसका महत्त्व सम्पूण हिन्दी कबिता के बीच विशिष्ट है। वैयवितक 
प्रेम को इतने ऊँचे धरातल पर उपस्थित करने वाला दूसरा कोई कवि हिन्दी को नहीं 
मिला; इसमें स देह नहीं ) महादवो की कविता का मूल्यावन प्रेम की कसोटी पर हो 
होना चाहिए यह विनम्र निवेदन है | शायद तभी महादेवी की कविताओं के साथ न्याय 
भी होगा जो अमी तक समुचित रूप मे नहीं हो पाया हैं। 


डॉ बम/यासात यहल 


द्‌ 


महादेवी के काव्य में वेदना का वेभय 


रवि बाबू | रिटाउता फ्र(9 नागा व्यास्यान रग्रह मे एवं स्थान पर लिखा 
है वि हमारी रायरे यही आचाी यह है हि राधार में दुरा का अस्तित्व है। बच्च 
मो मात्रा में पूष विध्यास रहता है, इसीलिए तो यह विल्लाता है। यहि ऐसा ने हो 
तो उतनी याणी मर हा णायेगी। इसी अ्रव्वार मनुष्य की ब्रपूथता को अब ही 
यह है कि प्रूणता में उसवी श्रद्धा है। इस दुख से प्ररित होगर ही तो मनुष्य उपासना 
द्वारा अपने ही दृदेए मे अच्छए अरीम १रमात्मा जे द्वार सरखटाए है. जियसे उतरी 
गहन भातव ति का उदघाटन हवता है और बिता तक वितक के वह आदण की सचाई 
में विश्वास करने लगता है । 

बोद्ध पम के धार आय सत्योमे से दुख को अथम आय साय के रूप से 
स्वीकार किया गया है । इसी श्रकार साहय दशन के चहुब्यू हात्मक मो 7 द्वास्कष मे 
भी हैय अर्थात दु छ पहला यूह माना गया है । 

एक दृष्टि से देखा जाय तो दुख विभु का बरदा है, क्योकि दुख मे चित 
की बठोरता दूर होती है अह विगलित होता है, हृदय मे कष्णा जागत होती है पाप 
पे डर पदा होता है और ममुष्य ईश्वरों मुख होने लगता है। कविदुलगुरु कालिदास कि 
#डदों में भी भाँति तप्राये जाने पर लोहा भी मृदुत्ता धारण कर लेता ६, प्राणधारियोी 
का तो कहना ही कया है।+-भ्रभितप्तमयोपि भार्देव भजते कब कथा शरीरियु । 
रहस्यवादी मिगुथ सतो तथा कंब्ियों ने भीडुख की महिप्रा का गान किया है। 
कबीर कहते हैं कि जब मैं सुख की खोज कर रहा था, तभी दुख से मेरा साक्षाकार 
हो गया । मैंने सुख से विदा लेते हुए कहा कि हे सुख ! अब तुम अपने घर जाओ, 
अब ता हम जानें और हमारा दु ख !>- 

कबीर चुस को जाइ था, श्रागे झ्राया दुस्‍ुव । 
जाहिं सुक्त घरि आपणें, हम जाणों श्रर दुक्ल ॥ 
कबीर को दप्टि मे 'सुलिया सल्वर तो खाने और सोने मे मस्त रहता है, कब) र जता 
₹ चार आय सय -दु स, दु स हेतु दस निरोष, दु स निरोध गामिनी प्रतिपत्ति (भाग) ! 
२ साख्य के चतदृयू € +त्रिविष दुख, इान (दुखों की आत्वश्तिक निशृत्ति, दय हतु (विदा), 
दानोपाय (तत्व शान) । 





घ्रे मद्ादेवी वा वाग्य वैभव 


जो ब्यकित संत सुगी रहता है; यह दगरशं मे दु शो बी भोर कमी ध्यान महीं देता । 
“आँगू मे गवि वे दाम्क म-- 
येतुप णो पपने सुप्त से, 
मिनशे हैं धुप्त व्यपाएं । 
भवताण भला हैं र्तिको, 
गुनने को कदण श्याएँ ? 
प्रसिद है हि बुन्तों । जद वर माँगने ब* लिए बहा गया मी उससे मंगवात्‌ से हुस 
गा ही वर माँगा था गर्षोरि बबीर मे दास्टो में दुस मे समय ही मनुष्य भगव।न्‌ को 
याद शरता है-5 
युक्त के भाये तिल पड़े, साम द्वदय से जाप । 
बतिहारों वा हु स़ की, पत्र पल मा रशाय । 
यही पबारण है कि साधक तथा भत्त दुःछ्त को अभिशाप ने समझ कर भगवान्‌ वा थर 
दान रामभते हैं। 
श्रीमदूभगवदगीता म चार प्रवार दे भवतो का उल्लेख हुला है जिमम माता 
की गणना सवप्रथम पी गई है-- 
घतुविधा भजते माँ जना सुहतिनो5जु म। 
झात्तो जितासुरर्थार्यों ज्ञानी वर भरतपम ॥ 
जिज्ञायु अर्थार्यी और चानी भगवःस्मरण में मे हो कुछ देर फर कर दें, कि'तु आत के 
लिए विलम्व अप्तह्य हो उठता है। जब गजेद्र के प्राण सक्ट में पड गए और ग्राह से 
अपने छुटकारे का कोई उपाय उसे ने सूका तो उसने भगवान की शरण लेते हुए 
कहा 
«“बप्रीत प्रपन्त पर्टिषाति यट्भया मृत्यु प्रधावश्यरण तमीमहिं कं 
भर्थात्‌ (कालरूपी सप से) भयभीत तथा छारणागत की णो रक्षा करता है 
एवं जिपके भय से काल चारों भोर से भला करता है, मैं उसी परमेश्वर की शरण 
लेता हैं। 
गजेदद्र की पुकार पर जब भगवान्‌ उसके स्थास पर पहुँचे तो गजेद्ध ने फमल 
सहित सूड़ को ऊपर उठाकर आत स्वर मे पुकार कर कहा-+ 
#“उल्क्षिप्प सांबुजक*र गिरमाहशच्छा, 
नादायणा खिलगुरो भगवन्‌ ममस्ते ।/ 
हे नारायण हे सकल जगत के गुरु भगवन्‌ । आपको मेरा नमस्वार है। जब 
भगवान्‌ ने उस पीडित गजराज को देखकर यहू समभा कि गदद यधासमय दस तक 


महादेवी के काव्य में वेदना का वैमव छ्डे 


नहीं पहुँच सकेगा तो गरुड से उत्तर कर वे तत्काल ही उसके पांस पहुंचे और उसका 
उद्धार कमा । 


श्रीमदूभगवदगीता जैसे विश्वविश्वुत ग्रथ का प्रारम्भ जो अजु न के विषाद से 

होता है. वह सवथा उचित है, क्योकि विषाद प्रथवा दुख ही ऐसी तीब्रानुभूति है 
जिसके द्वारा श्रा मजाग्रति तथा आत्मोपर्लन्धि होती है। गीता के प्रथम अध्याय को 
केवल अजु न विषधाद न कहकर 'विपाद योग की सज्ञा दी गई है। 'योग शब्द के 
ओचित्य पर प्रकाश डालते हुए डा० राधाकृष्णन लिखते है “अध्याय का न्त 
निराशा और दुख मे होता है इसमे भी योग कहा गया है, क्याकि आत्मा का यह 
अआधकार भी आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति के लिए एक आवश्यक सोपान है। 
हमम से अधिकाश लोग प्रइनो का सामना क्ये बिना ही सारा जीवन बिता देते है। 
कभी बिरले सकट के क्षणो मे ही जब हमारी महस्वाकाक्षाएँ टेर हुई हमार पैरो के 
पास पड़ी होती हैं जब हमे पद्चात्ताप तथा “यथा के साथ अनुभव होता है कि हमने 
अपने जीवन की क्‍या दुदशा कर डाली है हम चिल्ला उठते हैं 'हम यहाँ किसलिए हैं ? 
और हमे यहाँ सं कह जाना है ? द्रौपदी चिल्ला उठती है न पति भेरे हैं न पुत्र, 
न सम्ब घी न भाई न पिता मेरे हैं और हे कृष्ण तुम भी मेरे नही हो ।-- 

नव मे मपत साति, न पुजा न च बा्घवा ! 

न भ्रातरो न च पिता, नेव त्व मधुसुदन ॥ 


अजु न एक महान आत्मिक तनाव मे से गुजर रहा है। जब वह अपने आपको 
सामाजिक दायित्वा से पथक कर लेता है और पूछता है कि उसे समाज द्व/रा उससे 
प्रत्याशित कत्त या वी क्यों प्रा करना चाहिए तो वह अपने सामाजिकीक्ृत आत्मा को 
पीछे कर देता है ओर अपने आपको यप्टि एकाकी और सबपे पृथक रूप मे पुरी 
तरह अनुभव करता है। वह पसार के सम्मुख भयावनी अवस्था मे पठक >ये गए एक 
भ्रजनवी “यवित के समान खडा होता है । यह नयी स्वत़जता चित्ता एकाकीपन, 
सदेह और असुरक्षा की गम्भीर अनुभति उत्पन कर देती है। यदि उसे सफलतापृवक 
काम करना हो तो उसे इन अनुभूतिया पर विजय पानी सी होगी ॥// 


बतमान हिंदी कवियों मे यदि दु ख को सर्वाधिक गौरव प्रदान वि 
महादेवी वर्मा ने । दुख को जीवन के काय' के र्प मे ग्रहण करती हा के आल 
हैं --' इख मेरे निकट जीवन वा ऐसा कयद्य है जो सारे ससार को शक सूत्र में बाघे 
रखने वी क्षमता रखता है। हमारे भ्रसस्य सुख चाहे हमे मनुष्यता की पहली सोढ़ो 
तक भी नहीं पहुचा सके, कितु हमारा एक बूंद आँसू भी जीवन को भ्रधिक उबर बनाए 


१ भरी विरात द्वारा अनूदित । 


च्ड महादेवी या दास्य बैमव 


बिना नहीं गिर शफ्ता। भनुष्य घुण को घवेसा भोगना थाहता है परतु दुर्ा को 
रब बॉँट बर। विषय ज्ोयन में ब्रपने जीवन को, दि व येदना में झपनों येदना को 
इस भ्रवार मिला देना जिस प्रश्ञार कि जल वियु समुद्र में मिल जाता है कवि का 
मोक्ष है।"' 
दुरा वस्‍्तुत एश बडी सीच्र अनुभूति है, जा रवि बायू 4 दब्टो मे मनुष्य को 
आत्मोपलब्धि अपवा आत्मन्सम्प्रात्ति की ओर स जाती है । दुस यदि अभप्रिय है तो 
साहिस्य में उसे उपभोग्य क्यो ठहराया गया है ? इस प्रन्‍त पर विचार बरते हुए 
गुरदेव ने लिया है वि दुरा अप्रिय पही है इसबा प्रमाण स्व साहित्य है। 
जो वस्तु हमारे मन पर जबदस्त छाप छोड जाती है, उतरा प्रभाव भी बढ़) प्रवल 
होता है; जिस बस्तु वा हम वि"प रूप रा अनुभव करते हैं, उसवे द्वारा हम अपने 
आपको ही प्राप्त करते हैं। दुस एक ऐसी उल्दृष्ट अनुभूति है जो हमे सदा सचेत 
बनाये रखती है । इसलिए महादेवी व वाव्य मे यदि दुसका प्राधाय हो तो कोई 
आइचम मी बात नही । और फ्रि उन पर त। भगवान्‌ बुद्ध के दु खबाद का बडा 
प्रभाव है; जिस व इन शब्दों मं स्वीकार कर चुवी हैं--' बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध 
के प्रति एक भवितिमय भ्रनुराग होने के फारण उनके ससार को दु खात्मक समभने 
बाले दशन से मेरा प्रसमय ही परिचय हो गया था ।/' कि-तु महादेवी का यह कथन 
कि जीवन म मुझे अतिशाय प्यार-दुलार मिला जिसगी प्रतिक्रिया क परिणामस्वरूप 
ही मेरा काय वदतावहुल हो गया, हिंदी बे अधिकाश आलोचकों को ग्राह्म नही 
हुआ । हिंदी के ततक तथा समय आलौचक आचाय रामचद्र शुकल को भी भहादेवी 
जी का वदना के सम्व घ म॑ यही कहना पड़ा “बेदना को लेकर इठोने हृदय की 
ऐसी-ऐसो श्रनुभूतियाँ सामने रखो हैं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक 
झनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक भनुभूतियों को रमणोय कल्पना है, यह नहीं कहा था 
सकता ।”! 
कवयित्री की रचताओ में वेदना और दुख के विविध रूप वष्टियोचर होते 
हैं। 'बिक्सते सुरूनि को फूल, उदित होता छिपने को चद आदि द्वारा महादेवी मे 
जीवन की नश्वरता के विश्र भा सीचे हैं। निम्नलिखित मामिक प्रक्ितयाँ उदाहरण 
के लिए लीजिए-- 
में नोर भरी दुख को बदली ।॥ 
विस्तुत मभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना । 
परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट भ्ाज चलो । 
हिन्तु नह्वरता के चित्रण से ही उनके काप्य को निराण्यमुलक समझ लेने वी 


१ रशिम! की भूमिका 
२ 'रफमः की भूमिका 


महादे वी के काव्य मे वेदना के। वभव घर 


आति नहीं होनी चाहिए जसा कि नीचे के पद्म से स्पष्ट है: 


चिता क्‍या है, है निमम ! बुक जाएं दीपक मेरा । 
हो जायेगा तेरा हो, पीडा का राज्य श्रेंघेरा ! 


स्वय क्वयित्री के शदों मे जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण में विराशा का 
फुहार है या व्यथा की प्राद्र ता, यह दूसरे ही बता सकेंगे, परन्तु हृदय में झाज निराशा 
का कोई स्पश नहीं पाती, केवल एक गम्भीर करुणा की छाया ही देखती है ।” आस्था 
बा धनी कोई भी रहस्यवादो कवि निराश नही होता । उसके अश्रुओ मे निराशा का 
स्वर नहीं, आधवासन कर स्वर गूजता है । 


अगवान जब किसी के हृदय का दिय ज्योति से आलोकित करना चाहना है, 
तो पहले उत्ते तमसाच्छान बर देता है | प्राइंतिक जगत म भी हम देखते हैं कि दुख 
की पिछली रजनी के वीच सुख का नवल्न प्रमात विकसित होता है पौ फ्टने से पहले 
मभ में घना अ घकार छाया रहता है। महादेवी के कछणामय को भो तम के परदा मं 
माना अच्छा लगता है-- 


क्रुणामप को भाता है तम के पर्दों मे झाना, 
हे नभ को दोपायलियों ! तुम पल भर को बुभ जाना । 


कितु कभी-कभी साधक को यह अनुभूति होती है कि उसके चारा ओर घोर 
तम छाया हुआ है, क्षितिज पर घनधोर घटाएँ घिर आयी हैं, प्रतिकूल वेग से ऐसी 
हवा चलने लगी है जिसमे पवतमूल ही हिले जाते हैं, सागर वारम्बार गरजने लगा है। 
ऐसी स्थिति मे, जब साहस का भी अत होने लगा है; उस पार कौन पहुँचा देगा ? 
ऐसे समय कोई कान मे आकर वह जाता है कि डूबकर ही पार हो जाओगे, विसजन 
ही कर्णाधार है और वही उस पार पहुँचा देगा । वस्तुत साघक जब तक अह का 
विसजन नही करता तब तक उसे दिय लोक की भाँकी नहीं टिखायी पड़ती । खदी 
वा 'विस्जन किये बिना खुदा प्राप्त नही हो सकता । अह के विसजन की यह प्रेरणा गा 
तमी स्फुरित होती है जब साधक दुख के पारावार में डूबने लगता है, जव उसका 
बह नक्षत्र प्रदाटा भी बने लगता है जिसम उसकी आया चमकती है । आध्यारि 
विकास के लिए दुख निश्चय ही एक महत्त्वपृण सोपान है । ०" 


यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने साध्य पर पः 

; हुच चुका हो, जहा जी: 

विषम समस्याओ के साथ सघप करने के लिए काई प्रेरणा बवगिष्ट नरह गयी रे, 
वहाँ जीवन वहुत ही नीरस हो जायेगा | यदि हम चान के उच्चत्तम चिखर पर पहुँच 
चुके हो, तो फिर हम न किसी भ्रकार के विचार विमश म॑ लगेंगे, न किसी प्रकार के 


हु महादेवी गा काथ्य वैमव 


अवेषण अथवा अनुसंधान म ही प्रवत्त होगे, विज्ञान का अत हो जायेगा, समस्त 
सुष्टि ही एक कहानी वी आवत्तिमात्र बे अतिरिक्‍्र और कुछ न रहेगी । धमर और 
बला, जिनवे प्रयोगात्मकः अनुभवों से टम आवाद वी उपलब्धि होती है. तव अपहीन 
व्यापार मात्र रह जायेंग। प्रयत्न और प्राप्याणा म जितना आनद है. उतना उस 
वस्तु के मिल जाने पर नहीं । रामवत इसीलिए मद्गादेवी जी मिलन की अपेखा विरह 
वो अधिक महत्त्व देती हैं-- 
मिलन का मत नाम ले, में विरह में चिर हू । 
एक ज्वाला के बिता में राख का घर हूँ । 
जीवन में मदि बिरह क्री ज्वाला बुक गयी तो खाक के प्रिवाय ओर रह ही 
क्या जायेगा ? 
सूर्यातप से तप-तप कर धरती शस्य श्यामल बनती है, आग में जलने पर ही 
धूप म॑ से गन्ध फूटती है; अभितप्त होने पर लोहा भी मृदृता धारण कर लेता है, कच्चा 
घट ललनाओ का शिरोधाय नही बनता आग मे पकाये जाने पर ही यह उपयोगी 
सिद्ध होता है, भस्म होने पर ही काप्ठ विशृत्ति वे रूप मं मस्तवः पर घढाया जाता है 
सिर काटने पर ही दीपरूप वतिका का प्रकाश वृद्धि को प्राप्त होता है, बढवानल में 
जन) पर ही समुद्र अपनी मर्यादा की रक्षा कर पाता है दुफ़ की ज्वाला म॑ गलने पर 
ही मानव मन की निष्ठुरता दूर हो पाती है। इसीलिए महादेवी भी अपने जीवन 
दीपक को मधुर मधुर जलने के लिए कह रही हैं-- 
सधुर मधुर मेरे दीपक जल। 
युय-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण भ्रतिपल । 
प्रियतम का पथ भ्रालोक्ति कर ॥ 
सौरभ फला विपुल धूप बन, 
भदुल मोम-सा घुल रे भृदु सन, 
दे प्रकाश का सिधु भ्परिमित, 
तेरे जीवन का भ्रणु थल गल । 
आसमान मे तारो के रूप में अससख्य स्मेहहीन दीपक जलते रहते हैं, बादल 
विद्युत्‌ से घिरा रहता है जलमय सागर का उर जलता रहता है तथा बसुधा के जड 
अन्तर में भी तापो वी हलचल बदी रहती है । ददना के महत्त्व और उसकी व्यापकता 
क्य उद्घोष चराचर सृष्टि में सवत्र सुनायी पडता है । जिस लोक में वेदना नहीं, 
जिसमें अवसाद नही जिसमें ज्वाला नही. जिसमें मिटने का स्वाद नहीं करुणा के 
उपहार के रूप में महादेवी जी उस अमरो के लोक को नही चाहती। उस लोक वी 
अपेक्षा उन्हें यह मत्यलोक ही पसंद है-- 


महादैवी के काव्य में वेदना का वैभव ७ 


ऐसा तेरा लोव, वेदना नहीं, नहीं जिसमे अवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद । 
कया अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार ? 
रहने दो हे देव, अरे, यट मेरा सिटने का भ्रधिक्रार । 
रवि बावू वी एक कविता है, स्वग हयत विश जिसम किसी मनुध्य क॑ अनेक 
वर्षों तक स्वग में रहने की क्‍या वही गई है। पुण्य क्षीण होने पर जब वह 
व्यवित स्वग से मत्यलोक म॑ जाने लगा तो कसी देवता ने उसकी विदाई के अवसर 
पर आसू नहीं बहाये दयोकि दवताओ की आँखों म॑ कभी आँसू नही आते ॥ विदा होते 
समय उसने कहा आज जव मैं स्वग से विदा हो रहा हूं, किसी की आँखों मे आँसू 
नही देखता । हे पत्थर क॑ देवताओं ! यह तुम्हारा स्वगलोक तुम्ह ही मुबारक हो ! 
जब मैं अपने मत्यलोक मे पहुँचूंगा और जब वात्सल्यम यी जननी, स्नहमयी बहिन, 
अभिन्न हृदय मित्र तथा हितपी वधु वाघव सजल नंत्रा से बाहु पसार कर मुमसे 
मिलेंगे, ता उनकी आद्रता मुक्त भाव विह्लल क्यिे विना नही रहेगी । तुम्हारे इस स्वग 
से मेरा मत्यलोक हज़ार वार अच्छा है जदाँ न केवल हास है, बल्कि हास के साथ- 
साथ अशथ्ु भी है, जहां न वेवल हप हुलास है, वल्कि झ्लाह्नाद के साथ साथ विषाद 
भी है। 
इसी आठाय की एक कविता अग्रेडी के महाकवि ब्राउनिंग बी भी है। सच 
कहा जाये तो वेदना और विपाद में बडी शाक्ति पायी जाती है। मनुष्य के बीच मे 
जो खाई पड जाती है उसे पाठ देने का पुनीत काय दुख द्वारा ही सम्पन होता है 
सुख तो इस प्रकार की खाई को और भो गहरा कर देता है। इस सम्बंध में यीटस 
(५९४४५) की उवित ध्याताय है-- [7382९09 गाए 9|ज़३9४ 06 800 
ग्रह धा0 छाल्बट्णाड 076 09४65 8 5६७8 गधा वा 
पक्का 876 7 5 पु०० 656 09॥65 ९०गरा८तए ॥९९०७६४ [0प56 ? 
साधना का दीपक जल छल कर जितवा क्षीण होता रहता है आराध्य उतना 
ही निकट जाता जाता है-- 
तू जल जल जितना होता क्षय; 
वह समोप श्राता छलनतामय 
वेदना के कारण मनुष्य यह इच्छा करने लगता है कि मुझे मल हो दर 
मिलता रहे किन्तु ससार सुखी रहे । जगत को सुखी बनाने दे लिए वह सहप आत्म 
बलिदान बरता रहता हैं । महादेवी जी अपने जाराष्यदेव को सम्बोधित करतो हुई 
कहती हैं-- 
मेरे हसते घर नहीं, जग को भांसू-ल्डियाँ देखो। 
भेरे गाले पलक छुप्तो सत, सुर्काई कलियाँ देखो । 


न महादैवी का काव्य वमव 


बादल मिटता मिटता इृद्रघनुप वे र्प मे हे देता है, दिन ढलता ढलता 
विश्व को राग रो रजित बर जाता है, भरता भरता पुष्प ससार को सुरभिमय वर 
णाता है चुभता वुभता लघु दीपक तिमिर म॑ आलोक भर जाता है लघु बीज अपने 
को गलाकर असरय बीजो को जम देता है, पुराना पत्ता अपने को गिराकर नए पत्तो 
को विकसित करता है। 
मद्गादेवी की वेदना करुणा और आत्मटान से तरगायित है। जसा पहले कहा 
जा चुका है उनकी वदना के मुल म निराया नहा, कि तु वह कध्णा है जो दूसरों के 
आूलों को फूलों के रूप मे परिवर्तित कर देती है जो दूसरा के सन्‍्ताप को शीतल 
चदन का रूप देने के लिए आकुल-ब्याठुल है। इस प्रकार की करुणा के आदश 
भगवान बुद्ध हैं जो वेसुध मानव को जगाने के लिए आज भी प्रेरणा का काम देते हैं। 
महादेवी के शदों म-5 
जाग बेसुध जाग । 
भ्रश्नु कण से उर सजाया त्याग होौरक हार 
भीख दुख को सागते फिर जो गया प्रतिद्वार, 
शूल जिसने फूल छू चदन किया सताप, 
सुन जगातो है उसो सिद्धाथ को पदचाप, 
करुणा के दुलारे जाग । 
वह बदना ध य है जिसके करण मनुष्य करुणा से द्रवित होकर आत्म बलिदान 
द्वारा दूसरों को सुखी देखना चाहता है वह वटना घाय है जिसके कारण बह ससति 
के ऋत्दन को अपन जजर जीवन मे॑ भर लेना चाहता है' वह वदना धगय है जिसके 
कारण वह सोसो लधुत्तम बाधना मे मुक्तित को बाध लेना चाहता है" जिसके 
कारण बह यह वरदान मागन लगता है कि सौ पौ द घनो की कामना नेकर मुक्ति 
का आगमन हो ' और निश्चय ही ध य है वह वदना बी पराकाप्ठा जिसम साधक 
पोडा म ही परमेश्वर को दूँढने लगत। है और परमेश्वर मे भी पीडा ढू ढ्ने की 


अभिलापा रखता है। 


२ भरती में ससति का बन्दन इस दतर चीवन अपने में | 
२ प्रिय मे लती बाघ मुक्ति सौ सौ लघुतम ब धन अपने में । 
2 आत बर दो मुक्ति आये बलों ढी कायना ले । 

४ तुमको पीड़ा में ढू ढा, तुममें हृंद्ट गी पीर । 


डॉ० रामप्रसाद मिश्र 


हक । 
महादेवी का विरह-वर्णन 


मीरा के साथ-साथ हिन्दी-साहित्य की सवश्रेष्ठ कवयित्री महादेवी की प्रतिभा 
मै अपनी सहजात सजलता तथा मधुर वेदना से हिंदीन्‍्वा-य के शत-शत शव गार कण 
हैं। हरिभीष रत्नाकर, मैयिली”रण, प्रसाद, निराला और पतत के बाद आधुनिक काल 
के स्रप्टाओं मे उनका अमर स्थान बन चुका है । हिंदी ही नही भारत की आधुनिक 
कवपित्रियों मे उनका स्थान अयतम है। तोरुदत्त की प्रतिमा असमय काल-बवलित 
हो गई, सरोजिनी नायडू की प्रतिभा पर राजनीति का प्रभाव पडता रहा, एक सीमा 
तक यही बात सुभद्राकुमारी चौहान के लिए भी कही जा सकती है अमृता प्रीतम फी 
अनुभूति को पाश्चात्य साहित्य ने आवश्यकता से अधिक आात्रात कर दिया है। जो 
एक्रस प्रवाह, तमयता, उदात्तता मौलिकता तथा तीत्रानुभूति महादेवी मे है बह 
तोरुदत्त, सरोजिनी, सुभद्राकुमारी तथा अमृता म नही है। 

मोरों और महादेवी की तुलना भी प्राय होती रहती है। यह तुलना अनुचित 
नहीं कही जा सकती । दोनो कवयित्रियों मे अनेक समताएँ हैं। पर अनुभूति की तौर 
तम सत्यता--जो श्रेष्ठ काब्य की क्दाचित सबसे बडी कसौटी है-- की दप्टि से मीरा 
का स्थान महादेधी से श्रेष्ठ मानना ही पडता है। महादेवी की कला और चितना 
भीरों मे नही है, पर कला और चिन्तना काय मे अनुभूति के पश्चात्‌ ही अपना स्थान 
रखती हैं। मीरौं वी वाणी वा जो पावन, कल्याणकारी तथा व्यापक प्रभाव इस राष्ट्र 
की कोटि कौटि जनता पर शताब्दियों से पडता आ रहा है तथा जिसमे सतत्‌ वद्धि 
होती चली आ रही है, वह उ'ह हिंदी ही नहीं. ससार की सवस अधिक लाकप्रिय 
कवयित्री बना चुका है। महादेवी केवल कवयित्री है, मौराँ कवयित्री तथा महात्मा 
दोनों । हिंदी के एक विश्यात आलोचक ने लिखा है कि महादेवी वी मीरा से तुलना 
करना उहें पाँच सौ वष पीछ ले जाना है। यह कथन भहत्त्ववूण लगता है; पर है 
अघूरा | इसे पूण इन शाठी मे किया जा सकता है। “मीरा की महादेवी से तुलना 
करना उस महान मध्यकालीन नारी प्रतिमा को पाँच सो वपष आगे खीचने का प्रयास 
करना है। ' पूण हो जाने पर भी यह क्यन तलस्परज्ञी नही है । दोनो कवयि्रियों मे 
बहुत-कुछ छुलनीय है. तथा दोनो ही महान्‌ हैं। तुलसी और सूर की तरह मीराँ और 
महादेवी का युग्म हमारे साहित्य का हू गार है ॥ 


१० महारेपी का बास्य-चै मर 


महारेगो के दाएव का प्रमुख विपय विए है। हपर शु्ठ बच्चों मे दे बेच 
0208 7 है शपुदर 5 को होः भो गषरर है पर इग शत में उें महह्ण यू 
हाँ धराष्प ही गहों। गरि दे झगुराद से करके छापायुरा" करारी येचें शी 
पास्याश्यर अभिष्यकिविरों के आपार वर मधगी रखते | रपाएं प्ररणुत करतीं ता उ हें 
मधिर मपतता सित सही घो। उसनहो सृझत/रम प्रतिमा मगुपाई के बहुत मगुरूत 
मरी है। महारेबी हो महशा में ऐसे चयुदाए भुए जोड़ परी सर है। ठाह़ी महिमा 
उबर चुए मौतिक थोती के वार्ध है छ मोहार सय यीरजा गार्फ्गीस हपा दीप 
लिया में गेरधित है। उनरी महिएा का बारण उतरा विशधड्ास्य की है। इस दिएह 
बारप पर १ हयस4 को झावरण दात हिएा गया है. वर यर आवरब अप ययतिक ए। 
एवाएँ रहर को ऐिया सही काया । है इसे आवरण में यपाय है हुप को उत्पश अवश्य 
बर निया है। 
महारेदी विश को कयदित्री हैं। इस दृषित्स गषप्र हिली-गाहिए में उनका 
विधि रधात है। जायगी ग्ूर मदिततीएरण ओर प्रग्रा” विरह हे क्षत्र में महान 
है पर यह गेवस दिरा मे बदि नहीं है । मोर और पदान ” पिरह दे क्षेत्र में महान 
है पर उरहोति भी भशिमसर प्रममूसरर एवं विरशिमूसर पहल बड़ी हमयता से 
विपे हैं। “बष्याय विर? बे बवि है पर उदोंते भी शास्ता गांधी और यगात गे अपाल 
पर बहुत बुए सिशा है भते हो पहत्व जी दष्टि से व" यहुतलुछ न हो । 'हरियोध 
ब्रधुशत विर! के कवि रहे हैं पर उतता ध्या। भी सोत गेवा जातोयता हिंदू 
जाति दत्यातिं वी ओर गया है। म"देवी फैवस विरट बी बवपित्री हैं उनके राजत 
था प्राय रद गुण ओर परिमाण वी दप्टिसें विरह्यय है। थो कवयित्री ते अनेर 
दवाध्तिपूसत रहस्यवाटी गोत लिस हैं दरप्रेम इत्याटि पर भी एकाथ बार दृष्टि फेरी 
है पर ऐसे गीसों में उारी आरमा था पूर उस्साड़े प्ररठ मटी हो पाया । उतरा विरह 
गूर तुलसी हरिऔध भ्रौर मथिलीशरण ये विरह वी तरह व्यापव धषेत्र में नही 
फ्सा। मीराबे विरह रो भी वह भितहै। मीरा के विरहने आलग्बन दृष्ण हैं 
जिनके विरह मे गीत अनेक बविया न गाए हैं। उगके विरह में भवित भी धुली मिली 
है। महादवी पा बिरह वाह्यत रहस्याभारा यक्त प्रतीत होते हुए भी बह्तुत शुद्ध 
वैयशितिक विरह है । अपने थिरह में मटादेयों घनान” प्रसाद और बच्चन के अधिवः 
निकट हैं। इन सम'न म्हादेवी का विरह बयवितर' है अनुमूत है। 
नीहार रश्मि नौरजा साह्गीत एवं दोपटिसा ऐसे साथक सोपान अन्न 
चॉयल ही सिने नीहार (अश्रे) का ज थे तिमिरमय रजनी (निरागाजय बैटना मम 
होता है रश्मि (जागा का क्रिण) नीहार को प्रशाटित करती है उज़वल करती है 
रा मे के पत्चात ही नीरजा (रोटनोटभूत गीत-पर्तियो) वा विद्ञास्त राम्भव है। यह 
विकास धृप मे ही पुष्ट होता है और साथ्या तक होता रहता है. पर सध्या इस 
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विकास कौ बद कर देती है, साध्यगीत नीहार, रश्मि, नीरजा वो पूणत्व प्रदान 
करते हैं बन्ततौगरवा दीपशिस्ता (जनना, पर प्रक्माश देना) ह्वाभ/विक ही है। 
जौवन के प्रभान मे प्रेम वेटना वे नीहार कणा ने चिन्त। के बाद आशा के आगमन 
की तरह रश्मि का जावाहन किया, इस रश्मि ने नोरजा को विकास प्रदान किया, 
पर इस विकास को साथ्गीत के क्लरव मे बन्द हो जाना पडा | फिर अघकार ! पर 
उस अधकार या निराशा पर दीपशिखा का नियत्रण | यही महादेवी के विरह-वाव्य 
के स्वामाविक और ममस्पर्णी सोपान हैं ! रचनाक्रम दिवसक्रम के प्रतीकत्व में जीवन 
श्षम को प्रस्तुत बरसे से जितना अधिक सफल यहा हुआ है, उतना हिन्दी साहित्य में 
अयन्र कही नही । यामा' मे कवगित्री के द्वारा स्पष्ठ रूप भ लिखित प्रथम याम, 
द्वितोय याम ततीय याम इत्यादि साथव रहस्य रखते हैं । 
महादेवी को प्रथम क्लाकृति तीहार! प्रारम्भिक प्रतिमा की योतक' होते हुए 
भी एक सफेल रचना है। उमम प्रारश्मिक कृति के सारे गुण--सरलता, निश्छलता, 
अं त्रिपता (जितनी छायावाद मे सम्मद हो सकती है) तथा दोष--प्रतीकात्मकता 
के प्रति कुछ अधिक ललक, छायावादी मुहावरे गढने का कुछ अधिक उत्साह, इस 
पार! और “उस पार का बार बार उठ खडा होने वाला भमेला (जो छागरावादी 
शहस्यवाद का प्राण है) पर्याप्त मात्रा मे विद्यमान हैं। फिर भी “नीहार' बे' कणों 
(गीतो) में जो एकछूपता भरसता तथा भाव वी तलस्पकश्षिता विद्यमान है, उसे देखकर 
सहसा यह विश्वास नहीं होता कि उसका स्रष्ठा तरुणावस्था या नवयोवन से संबघत 
है 
'तीहार! से लेकर दीपशिश्वा' तक महादेवी की कविता मे पीडा को एकरसता 
विद्यमान है | स्वर की कला से काल ने परिवतन किए हैं अनुभूति मे नहीं। सरधरी 
नज़र से देखने पर यह पीडावाद 'एकोरस करण एवं या शैलो के “हमारे सबसे मघुर 
गान वे हैं जो सबसे अधिक दंदभरे विचारों को प्रकट करते हैं' का छल प्रयोग प्रतीत 
होता है पर गम्भोरतापूवक विचार करने पर वह अपना स्वत न्र अस्तित्व रखता 
दष्टिगोचर हाता है। क्वयित्री के सुबोध जीवन के प्रभात मे स्नेह की स्वर्णामा फुटी 
पी जो विरस्थायी न रह सबी । वह पीड़ा सारे जीवन भर सलाती रहो) नीहार 
मे वह पीडा भूतन है अत उमके स्वरा मे यथायता अधिक है। कालातर मे उसका 
रूप सूध्य होता गया । 
भारतीय हस्कृति चिर्वाल से स्तध्टा के शील गो उसके जीवनत्त प्रणव भावों 
को, प्रतीक विधान के माध्यम से -यकत करने के लिए प्रेटित करतो रहो है । अवक 
कवियों न राधा क्प्ण एकाघ ने शिव-पावती तथा अनेक ने आत्मा परसात्मा वे माध्यम 
से अपनी वयक्तिक प्रणयानुभूतिया वो अभिव्यवित प्रदान की है। महादेवी मे जिस 
समय लेखदी उसई थी यह समय स्वानुभूठियो को रहंप्यमण के माध्यम से व्यक्त 
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परने का था। प्रगा* च्ययालि छायायारी बदि एम ही कर री थे। अत महारेवी 
भी अपनी मतुमुतियाँ रहर्पसय की ओर छलेहर श्ययीं मरना हा अधिए रधीषीत 
प्रतीत हुआ । रहस्य द। साध्यम क्रमध गुर द्वा। द्वारे माप्यप् वे स्पान पर आधार 
मस्तु बा आमाग हैत की शवित भी यटोरया गया । मद्गादेवीं मे रहस्‍्यवाल का सोज 
उसी धक्ति या परिणाम है । 

महादवां जी प्रणवानुमूति भ्रमण अधिर रहस्योमुरा होती प्रतीय होती है। 
यदि उनने जीयन क। रापना या कष्ट मि्त जाता तो सम्भव था कि पीड़ा उनमे 
सच्ची रहस्पानुभूति उत्दन बार दती। प्राय रहस्य भें बना या भवित भावना जीवन 
ही अग्य भावगाओं गे अतिरेत "पिल्य या विशाधाओ से ही उदभूत होती है । भन्‌ हरि 
शा यराग्य 'य वितयामि सतत सयि सा विरशा दृत्याटि मे श्षूसभूत है, सुर मे! विषय 
में भी एगाप बहानियों प्रयतति) हैं हुएगी को विरत्ित भी अडुर्रक्त रा उत्पन्त हुई थी 
नादटारा वा सात्राणी प्रम प्रसिद है. रसगान को हरौवण पर रौभन वी प्ररणां पराथिव 
सौदय रा ही प्राप्त हुई पी नागरीदारा नें मरित वा सजेत पारिवारिक विषमता से 
पापा था पनानाद पा शृष्ण प्रम युजान की अप्राध्ति पर पुष्ठ हुआ था। पराधिवता 
मानव वा सहज पमर हू । यह सहज धरम विराधा गस्लानि प्रताइना दृत्यादि से प्ररित 
होकर अपायिवता वी और उ मु हो जाता है। आपुतिकतताल मे दा प्रमुख प्रणयी 
कवि प्रसाद और महादयी बा तथातधित रहस्यवाद भी पाधिवता मं मूलभूत है। 
महादवी ने जिस 'अपाधिव पाधिवता' को चर्चा की हू वह मेवल प्रासग्रिक हैं वस्तृत 
बह पाधिव अपाधियता ही हू । 


छायावादी रहस्यवाद की काल्पनिवता उससे सप्टाओं के जीवन से तो स्पष्ट 
होती है उनके स्वरो रत भी प्रकट होतो रहती है । छायाबादी सष्या उस दिनो, उस 
मिलन तथा 'उस पार वा जो वारबार उल्लेप करता है, वहे जीवन के अतीत्ष से 
सर्म्या धत मिलने पव वा सूचत है जो साधनात्मर था सच्चे रहत्यवातियों में नहीं 
प्राप्व हो सकता | सच्चा रहस्थवाटी उस पार जाने वी कामना तो दूर मुक्ति” को 
भी ललकारता हुआ दृष्टिगोचर होता है | क्वीर प्रम म॑ 'अधाय कर इतना राते 
माते ही जात॑ हैं कि मांगे मुविति बबाये की घोषणा करने लगते हैं, सूर की योपिकाए 
मुरश्ति का लिल्ली उडाती हैं, तुलसी जनम गनम रघुनाथ पद रति * लिए गतिन 
चहीं निरवान का ऐलान करते है मीरा की प्रम-येलि उस पार वी ओर स्चेष्ट न 
होवर इध्त धरती पर ही फ्ली थी । 

महादवी के रहस्य गाव साध्यमगत रहस्यगान हैं। नीहार में उनके जीवन 
का निराश प्रणय इसे स्पप्ट कर देता है। “प्रस्नाद' के आँसू के समान महादेवी का 
विरह का य पाथिव ही है। पर दांनो मे उतना हो अतर है जितना पुरुष भ्रोर नारी 
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में। प्रसाद! का प्रेम पुरुष का प्रेम है, जो निष्ठुर प्रिय पर सारी आस्था के बावजूद 
भी 'उस मिलन की छलना और माया की छाया” पर रोना जानता है। महादेवी 
का प्रेम नारी का प्रेम है, जो प्रिय के प्रति जास्था मं अपनी पीडा का रोदन करते हुए 
और अपने पक्ष स सम्बद्ध प्रेम पर पूणणन आश्वस्त है। उसे दद है कि प्रिय का सयोग 
स्थायी न हो सत्ता । पर वह उसके अस्थायिव के सुख को सहेजने की शक्ति रखता 
है, रो रो कर भी अपने प्रेम और प्रिय पर प्रत्यक्ष या पराक्ष आक्रोश प्रकट नहीं 
करता, यदि करता भी हैँ तो बहुत दबी आवाज म॑ ही । प्रसाद का आवेशयुक्त पौस्ष 
अपने प्रेम की पाथिवता का सगोपन आवश्यकता से अधिक सचेप्ट होकर नहीं कर 
पाता, महादेवी का सन्रीड तारीत्व एक बडी दूरी तक ऐसा करमे का प्रयास बराबर 
करता रहता है। प्रसाद का पुरुष अपनी निराशा को जन मगल की ओर प्रेरित कर 
लेता है महादेवी का नारीत्व निराशा को सदा पीडा के रूप में अपनाता हुआ चलता 


है। 


'तीहार के गीतो म क्‍्वयित्री के प्रेम स्मति विकलता पीडा तथा वास्तविक 
इच्छा के स्वर अत्यन्त विगलित रूप लेकर प्रवट हुए हैं, पर उनमे प्रारम्भिकता का 
कच्चापन भी है। देव के 'इस पार' आकर सगीत सिला जाने तथा तब से अनेक युग 
बीत जाने एवं उँगलियों के थक जाने भादि मे रवी द्व का प्रभाव बहुत खुलकर पडा है। 
'उस पार जाने का विशेष आग्रह रूढ लगता है। छायावादी मुहावरे गढने की ओर भी 
बवयिती की तरुण प्रतिभा अधिकाधिक सचेष्ट है । शशि को छूने के लिए लहरों का 
मचलना, लहरो का चुम्बन तटिनी का आलिंगन, मधु से सोची गलियाँ वेदनाओं का 
व्याला) छाया की आँख मिचोनी “प्यथा म॑ सोता झाकाश प्राणो का आसव, नीरब 
मापण पीडा के आलिगन इच्छाओं के चुम्बन आसू की माला इत्यादि समी छायावादी 
सजावद “नीहार' मे दिखलाई पड़ता है। भाषा को निरयक या साथक रूप में तोड 
मरोड कर चलने म कवयित्री की रुचि अधिक नही है इस क्षेत्र मे वह 'पत' के 
समान सायर, सिंह, सपूतों नहीं बन सकी या उसने स्वय महीं बनना चाहा । 


'नीहार! की तरुण कवयित्री को अपने प्रणय की सरस स्मति बारबार ब्राती 
है उसे वह बडी विदग्धता से प्रकट करता है। पर रहस्यावरण यथाथ का समोपन मही 
कर पाता क्योकि 'इस पार! आने की चर्चा रहस्यमय के प्रति अपने वास्तविक रूप में 
सम्मव नही है । पहने गीत मे ही क्वयित्री गाती है 


झटक जाता था पायल वात, घूलि में तुहिनक्णों के हार, 
[सलामे जोदन का सगीत, तभी तुम झाए थे इस पार। 
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उछ्ते याद है 
इन ससपाईँ पत्तों पर पहरा जब था थोड़ा का, 
शाप्राग्य मु दे शला, उसा घितवते से पडा का । 
विशु मयपित्री मो यह सब आत्मा प्राप्त है जो ज्वाला मे भो दोवालो 
पक है प्रेम की पीर को स्पृहणीय राममय्ी है दीवानों चोटो मे सवस्व छिपा लेती 
॥ 
मयमित्री अवने प्रेम पर आरवस्त ही नहीं विश्वस्त भी है। वह अपना प्रेमदीप 
णलाए बठी है चाहती है हि यह “लता रहे । हिस्तु यटि उसका प्रेम-दीप बुक गया, 
तो हानि दिसकी होगी | प्रिय बी ! उसही प्री गा राज्य ही अधधवारपुण हो 
जाएगा 
चिता क्‍या है, हे निमम ! युभ जाए दीपक मेरा, 
हो जायेगा तेरा हो पीश का राज्य भधरा !! 
विवश्तता षा अतिरेक क्‍्वयित्री को प्रीडा प्रिय बना देता है। पौडा के प्रति 
महादेवी की अनुभूति नितान्त मौलिक, सच्ची और गम्भीर है। उसकी चर्चा करते 
सग्रथ उहं वह प्रतीत याद आता है जब 'वे भ्राए थे भोर छट्ोंने ही उत्क जीवन में 
पीड( का साम्चाज्य बसा दिया । पीडा के राज्य गा शहादेवी ने वारवार उल्लेख किया 
है, सधमुच वे पीडा के राज्य दी रानो हैं। प्रिय नद्दी, पर उसके द्वारा दी गई पीढा 
विद्यमान है। अतएव कवयित्री परेड को प्रिय की ही भाँति स्पृहणीय एवं प्रावतर 
समभती हैं। उसे ऑसुओ के व्यापार मे एक अनोखा मया ससार बसता प्रतीत होता 
है। उसे विष्वास है कि जब विश्व पीडा के राग भें परिवर्तित हो जाएगा तब निराशा 
थाश्ा में परिवर्तित हो जाएगी, पतमड बस बन जाएंगा। यहाँ एसा लगता है कि 
फवयित्री दाशनिक के स्वरो में बोल रही है । 
बिकलता और उमाद के अतिरेक में क्वयित्री मिटने की बातें १रती ह ऐसा 
स्वाभाविक है। पर पवयित्री की मूल आकाक्षा भिटने की न होकर पीडा का रस लेने 
की है | यह पीडा से परेशान होती है ऊबती नही । पीडा उसे ब्रिय की प्रतीक लगती 
है । प्रिय और पीडा से वह अपना अयोयाशित सम्ब ध स्थापित करना चाहती है-: 
पर शेष नहीं होगो यह मेरे प्राणों को क्रीडा, 
ठुमझो पौडा में दूं ढर ठुममे ढू दू यो पडा । 
तीहार के रहस्याभास के भीतर कवयित्री के जीवन की कहानी छिपी नहीं 
रह पाती । बह प्रकट होती रहती है । 
जो बिखर पडे निजन से निभर सपनो के सोतो 
सें हू ढ रहो थी लेकर घ्‌ धली जीवन की ज्योति, 
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उस सूने पथ मे अपने पेरों को चाप छिपाए 
मेरे नोरब मानस म वे धोरे-घोरे आाए। 


इन परव्रितया की रहस्यवादी व्याख्या करना क़ठित नहीं है. पर वह “यास्या 
वैसी हो होगी जैसी आसू' को रहस्यवादी व्यास्था । एक स्थान पर कृवयित्री स्पष्ट 
कह देती है कि उसकी कस्णा विपाद आँसू धियोग की वेदना के कौरण हैं, यदि प्रिय 
एक बार भी आ जाते, तो उसका चिर सचित विराम लुट जाता + 

महादवी वी रचनाप्रों मे प्रेम का मूल पाथिव स्थर अत्यन्त ददात्त रूप लेकर 
प्रकद हुआ है अत उसमे रहस्याभास छायावाद के अय कवियों विशेषत प्रसाद के 
रहस्याभास की अप्रेसा अधिक विशद एवं उज्ज्बल है । इसका कारण नारी का प्रेमन्यूत 
अत करण है जो प्रेम को उसके उदात्त रूप में देख सकने की क्षमता पुरुष की तुलना 
में बहुत अधिक रपता है। 

रघिम 'नीहार की अपक्षा कम मामिक पर अधिक गम्भीर कृति हु। 
नीहार-कणो (मंसुआ या नीहार' के गीतो। मे प्राय सवत्र क्‍्ययित्री का स्वानुभुत 
प्रणय मुखरित होता है, जिसे रहस्यवादी आवरण छिपा नही पाता। कवपित्री की 
पोढा भ्रपने अतिरेक से खिन्‍्न होकर सन्तुलन को ओर अग्रसर होती है। मक्ति यौर 
आध्यात्मिक चितत प्राय पाथिव जीवन भे वेदना के अतिरेक के पश्चात्‌ आरम्भ होता 
हे) रश्मि में कवपित्री ने अपने विगनित स्व स ऊपर उठने की चैष्ठा की है। उसने 
माल प्रकृति को दखने का प्रयत्न क्या है, घिरकाल € उठने वाल क्या बे प्रश्व का 
घारबार उठाकर मन बहलाने का प्रयत्न क्या है। नीहार की बेदना तथा निराशा 
वा अतिरेक रदिम में अपना मांग ढूढता दुष्टिगोचर होता है। भीहार कणो या 
आँसुओं को रश्मि पोंछने का प्रयास करती है। पर प्रणयग्रत स्वानुभूति “रश्मि के 
आध्यात्मिक या रहस्पवादी गौतो के तल को करुणा दे स्वर ख निष्पन्न किय हुए है, 
उसके भ्रद्नूति से सम्बाधित गीता मे करुणा का भावांद्वीपन करने मे सफ्लता प्राप्त किये 
हुए है। 

“बरोहार' के प्राव समी सु-दर प्रगीत वेदगामूलक हैं। “रश्मि' में ऐसा नही 
है। उसमे अनेक गांत चडी सफलता क॑ साथ 'प्रसादों के मनु तथा पन्त के 'मौन 
निमेत्रण जसा यहू कोन! का प्रश्न उठात हैं जिसका मूल उपनिपदो में है। पर यह 
रहस्पवाद अध्ययनमूलक ही है। कुछ गीता मे भ्रद्धति को ओर मी दृष्टि डाली गई है, 
पर इस दु्टि ने प्रहति का जो कक्‍दण फचित्र प्रस्तुत किया है उसका कारण विरह-वेदना 
का मूलभूत तत्त्व ही है । अत तत्त्व तथा गुण को तलस्पर्शी दृष्टि स “रध्तमि को भो 
एक बदिरह भूलक कृति कहा जा सकता है । 


“रश्मि के विरह-गान नीहारं के विरह बानां को परम्परा को आगे बढ़ाते हैं, 
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पर आपु के साथ ही उनमे वययित्री का स्वर अधिव गम्भोर, एवं चित्तनमय हो गया 
है। नोद्षार' मं पीडा और बण्णा ये ओयू-ही ओगू दृष्टिगोधर होते हैं, रच््म' मे 
प्रकाश का विरणें भी । अनुभूति की सत्यता एवं अभिव्यक्ति की अश् ्रिमता ने नीक्षर 
मे जो भोलापन बरसाया है यह उसके रोदा को राब्मों मे वि-तन वी अपक्षा अधिक 
फमनीय, कलात्मक और मनोरम बनाए हैं। पर रश्मि मं जहाँ क्वमित्री घि-तन एव 
रहस्य से मुक्त हावर अपनी कहानी बहती हैं वहाँ वह नीहारों से कमर सफ्ल 
नही है । 

अपने प्रिय तथा प्रेम के प्रति धूरी आतस्या रखने पर भी क्वयित्री विरह वेदना 
से व्यथित है। उसे प्रभात की रब्मि से भी सजल गानों मै दशन होते हैं, अश्रु-्हास 
की रेगाई दृष्टिगोचर होती ह। वह कालिदास का तरह (मरण प्रश्नति शरौरिणा 
विक्ृतिर्जीवितभुच्यते बुध । रघुव”म ८।८४७॥१) मरण को जीवन वी प्रश्टत्ति तथा 
जीविताव॑स्‍्या को विज्तत बहन का दा निक प्रयास यो ही नही करती गहरी विक्लता 
में ही करती ह्‌ 

ग्रमरता है जीवन का हास 
मृत्यु जोवन का चरम विकास । 

इसे अपनी पीड़ा की स्पहणीयता ही ऐसा पहने की प्रर्त नहीं करती वेदना 
का अतिरेक भी बरता है। वह सुख दुख में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास 
'रहिम! में ही आरम्भ फरती है. जिसका विकास “नीरजा' तथा सा ध्यगीत” में हुआ 
है । इस सन्तुलन के तल मे वदना का साम्राज्य स्पष्ट दष्टिगाचर हांता रहवा है 

चिर ध्येय यही जलने का ठडी विभूति बन जाना, 
है पीड़ा की सीमा मह दुख का चिर सुख हो जाना । 

रश्मि!, 'नीहार! और नीरजा' की जोडने वाली कडी है । महादेवी के एक्ताम 
एकरस पीडाबाद को थि तना सबल रूप की ओर ते जाने का काय “रद्िम! के गीत 
ही करते हैं! 

'ततीरजा' महादेवी की सवश्नेष्ठ कलाइति है, 'वीहार' का पूरापरिप्रवव एवं 
विकसित रूप । नीहार मे प्रारस्मिक्ता का स्वाभाविक कच्चा पन विद्यमान है। रिश्मि 
के 'क्वाप्ति' के प्रथ्नों मे क्वयित्री की मुल अनुभूति छिप सी गई है और किरण के 
स्वागत की चेष्टा मे रोदन वे स्व॒रो वी शक्ति कुछ कम पड गई है * 'नीरणा मै नीहार' 
के स्व॒र पुष्ट एवं नवीन रूप लेकर प्रकट हुए हैं तथा ववासि के फर मे नही पढ़ें । 
मीरणा का अथ क्मलिनी होता है. 'नीरजा कवपित्री के मानस को क्मलिनी है 
रोदनोल्लास से परिपरृण महादेवी के सजल द्वदय वी ग्रीतिका | नीहारक्णों को समंट 
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फर जो नीर कवयित्री ने बटोरा है जिसे रद्दिम ने उज्ज्वल किया है; वही अपनी प्रोढ 
समष्टि मे 'तीरज़ा का रूप लेकर प्रकट हुआ है। 'साथध्यगीत' में वेदनानुभव-दग्घता 
अधिक है. चिन्तन अधिक है, करुणा  क है। निस्सदेह सा घ्यगीत' महादेवी की 
सबसे प्रोढ कलाइति है। पर प्रौदतम और श्रेष्ठतम दो वस्तुएँ हैं। अपनी तीब अनुभूति 
की सत्यता के कारण “'नौरजा महादवों की सवश्रेष्ठ रचना है। 'दीपशिखा' मे 
करुणा के स्वर कुछ अधिक निराश रूप लेकर प्रकट हुए हैं. फिर वे दीप के आस पास 
ही भ्रपनी बस्ती बसाए हुए हैं विषय विस्तार की दष्टि से विशद नही हैं । अत नीरजा' 
की सवश्रेष्ठता अर्सा दग्ध है । 

'नीरना म ग्रकृति से सम्बी घत कुछ स्वतत्र गीत भी हैं। कुछ गीत ऐसे भी 
हैं जिनमे प्रकृतिन्‍्सौदय कवथित्री की विरह-वेदना का उद्दीपन करता है। ऐसे गीतो म॑ 
प्रकृति पर स्वानुभूति का आरोप सुदर बन पड़ा है। एसे गीत बांह्मयत बविरह से 
असम्बद्ध लगते हैं, पर वस्तुत वे विरह से सम्बद्ध ही कहे जायेंगे | यत्रन्तत्र रहस्यवादी 
भी भी “'नोरजा' म॑ दष्टिगोचर होते है। ऐसे गीत दो प्रकार के हैं। प्रथम प्रकार के 
गीठो में तुम और मैं (परमात्मा और आत्मा) के सम्बंध को अध्ययनमूलक एवं कल्पना 
प्रवण घली मे व्यक्त किया गया है तथा दुसरे प्रकार के गीतो मे मानसिक बेदना को 
रहस्यमय के साथ कुछ अधिक माग्रह के साथ बाघ दिया गया है। दोनो प्रकार के 
गीता में महादेवी अत्यधिक सफल हुई हैं। कितु “नीरजा” वी महत्ता का कारण उसके 
ये अधिकाश प्रगीत हैं, जिनम 'नीहार की क्वयित्री अपनी विरहानुभूतियों को मुखरित 
करती है। सरल भाषा, प्रवाहपूण गीत योजना एवं तीबानुभूति में ये गीत हिन्दी 
कविता वा अनुपम श्युगार करते हैं । 

“नीरजा' का प्रथम गीत यदि अश्रुनीर से प्रारम्भ होता है तो स्वाभाविक ही 
है “गीरजा' का अन्त यदि प्यासे कणो से आपूरा है तो अपने आरम्म को पूण ही करता 
हूं अधिकाधिक स्वाभाविक हैँ। स्ट्ृूत विकलता तथा विकलता म॑ सन्तुलन पीडा एव 
इच्छा के सम स्वर नीरजा' मे नीहार'ं ओर रश्मि! की अपेक्षा अधिक पुष्ट हैं। 
क्वयित्री ने अपनी करुण कहानो भी यत्रनसत्र लिख दो है जिसका मूल 'नीहार'॑ और 

रश्मि मेहू। 

नीरजा' तक आते आते कवपयित्रो का विरह अधिकाधिक पुज्ट हो गया हैं । वह 
श्रिय की स्मृति की अयेचा हिय के द्वारा अदान की गई सबसे अमोल निधि पीडा का 
गान अधिक करती हू । सुख दु ख या मिचन वियोग से समरसता को स्थापना को मोर 
वह पहले से ही सचेष्ट हैं। 'नीहारं मं वह सचेष्टता पूणत विकसित हू । पर क्वयित्री 


की पीडा-प्रधान रचि विरह का अधिक सम्मान करती ह भले हो इसका कारण 
निराशाजय कुण्ठा हो। 


अर] महादेवी का पाव्य वैमव 


बह अपने निप्ठुर जीवन वे वेदना विगलित पक्षों को ही दसने का आग्रह 
फतो है, वयोकि' वेदना है) उतका जीवन है-- 
मेरे हँसते भधर नहों जग की प्राँतू लडियाँ देखो । 
मेरे गीले पलक छुप्नो मत सुर्भाई फलियाँ देखो । 
सुख को दु समय जौर दुख को सुखमय बनाने वे यास मे बह अपने गायक 
से एक क्षण गा लेने का आदेश चाहती हैं, ब्योकि रोती तो वह सदा ही रहती हैं । 
क्वयित्री ने जलन मे चीवन पा लिया हू पर लोग उस्ते मतवालो” बहत हैं। मीरा 
गिरघर प्रेम दीवाणी लोग कहे बिगरी । जग जो चाहे कहे क्वयिश्री अपने प्रिय कौ 
स्मति की थाती सहेज हुए ह। वह साफ कहती ह- तेरी सुधि बिन क्षण-क्षण सूना । 
पर जीवन क्तिना ही व्यथापूष् क्यो न हो पीडा और कसक की गाँधी 
कितनी हा तेज क्यो न हो, कबयित्री अपने प्रदान का आदान मही चाहती । उसने 
प्रिय को केवल आँसू ही प्रदान कर पाने का अवसर पाया हूँ पर उसे कोई आक्षन 
अभीध्सित नहीं हू-- 
प्रिय तुम क्या ? बिर मेरे जोवन, 
मेरे सब्र सब में प्रिय तुम, 
किससे व्यापार फरूगो में? 
आँसू का मोल न लूगी मैं । 
कवधित्री क्षण रज, जग तक फ्ल कर भी जीवन को दृष्टि से प्रिय में बधी 
है । उसके सब पर प्रिय छाया है । फिर व्यापार कसा ? वह प्रिय से अपनी सबसे बडी 
विभूति जाँसु-का भी मुश्य लेने को प्रश्तुत नही है। एक नारी ही ऐसा कह सकती 
है। ईश्वर को हटा देने पर प्रेम की मूल बेदना की दप्टि स महादेवी सफो, मीराँ ओर 
एलिजाबध बेरेट ब्रॉउर्निंग वी परम्पर। को आगे बढाने वाली विश्व की कुछ महानतम 
कवयिद्रियों मे हैं ! महादेवी के सजन म॑ प्रम नारा की सारी कोमलता, सजलता, 
पवित्रता और आस्था के साथ प्रकट हुआ है । उनकी पावन पीड़ा द्विदी साहित्य मं 
अमर रहेगी । 
निराशा के स्वरो का मानव हृदय से अनिवाय सघ्ब घ है भाद्या के स्वरो की 
तरह । महादेवी की पीडा एवं निराशा का यह अथ नही कि वे उनके अतिरेक मे वो 
कुछ कह जाबी हैं बही चस्म सत्य है। वह चित्र का एक पहलू है दूसरा पहलू क़ियि 
का सा नध्य चाहता है चाहे वह स्वप्न मे ही यया म हो। नौहार मे क्‍्वपित्री प्रिय 
के आ जाने पर अपने सुखमय द्रीवन का चित्र खींचती थी पर अब वसा चित्र खीचना 
कठिन है। अब तो प्रिय सपने म ही बध जाएँ यही बहुत है । पर यदि बेंच गया तो 
क्या कहता -- 
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तुम्हें बाघ पाती सपने में । 
तो चिरजीवस प्यास बुभा 
लेती उस छोटे क्षण अपने मे ॥ 


'साध्यगीत' महादेवी को प्रौद्धम कृति है। नीरजा का निमीलन सख्ध्यां का 
गीत ! नोहार', रश्मि तथा “नीरजा' के साथ ही कवयित्री के सृजन का एक युग 
समाप्द हा जाता है। इस युग म फवयिन्ती अपन समग्र सतुलन के होते हुए भी एक 
आकुल्॒ विरोहिणी वे रूप म गाती रही है। 'साध्यगात और दीपशिखा' मे उनके सजम 
का दूसरा युग दष्टिगोचर होता है, जिसमें पोडा की सुदीधता तथा विपमता वी ज्वाला 
ने उसके प्रभ वो अधिकाधिक दम+ कर भौर अधिक आदशप्रधण बना दिया है । मिलन 
वी तीघ् स्पह्ठा यहा भी है। प्रिय के प्रति क्‍्पयित्री वी आस्था और भी अधिक बढ़ गई 
है जो उसके उज्ज्वल एवं गहाव प्रेम की प्रतीक है । 


इस प्रोढ कृति म क्वयित्री की विकक्‍्लता उसका सतुलन उसकी इच्छाएँ सभी 
कुछ घहुत ठोस हैं। रहस्यावरण के प्रति वह साध्यगीत मे अधिक सजग नही है 
इसमे छसे अपनी पीछा का गान ही अधिक मामा है। 


सयोग और वियोग तथा सुख और दुख के मिलन से जीवन को पृणता का 
भावमय गान आँसू! के कवि प्रसाद तथा “गु जन! के कवि पन्‍्त कर चुके थे। महादेवो 
इस क्षेत्र में कुछ और अधिक बागे बढी हैं। आँसू का प्रमाव उन पर पडा तो है पर 
उसे उनवी पीडाप्रियना ने सजल रूप में ही अपनाया है ! सुख-दु ख के मिलन से जीवन 
का पुणत्वनगान दुख हो बराता है। क्योकि दुख को सुख की अ वन्यक्तता रहनी है 
सुख को दु ख की आवश्यकता नहीं रहती । प्रसाद के समान महादवी का पीड़ा प्रेम 
ओर विरह-स्तवन विद्ययाजन्य ही है। प्राय होता भी ऐसा ही है। था तो महादेवी 
तोहार! से ही पाड! के प्रति पूरी आस्था रखती आई हैं, पर साधथ्यगीत' में उनका 
पोडावाद तथा विरह-स्ववन अपनी चरम सीमा पर पहुच गया है। 

साध्यगोत' में पीडा के साथ उच्चादर्गों वा मेत्र बी विट्ग्धता से कराया 
गया है। ववयित्री प्रिव से अपन भ्रमदीप की अजेयता को स्पष्ट कर देती है। यह प्रेम 
दोप आँधी पानी स दुभने वाला बहीं । यह न वन कर मिटेगा मिट मिट कर बनेगा। 
इसके ऐसा करने का व(₹ण है तुम्हारे पथ को आधघव्ारयुवत न हान देना । 

दीपणिखा में यह भावग़ा और भी अधिक विटाद है । 

प्रेमी चाहे जितना चिन्तन करे, जितना रोए जितना गाए पर प्रिय का 
सान्निष्य पाने का एस-न-एक बार अवश्य कामना करता है । महाटवी अपने सारे 
विस्तन, रोनन तया गायन वे बीच प्रिय के सानिध्य को प्राप्त करने वी वायना भी 
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व्यक्त करती रहती है। नीहार! “रात्म! तथा नीरजा? में ऐसी कामना अधिक स्पष्ट 
एव तीत्र है? सा ध्यगीतां को नियाञ्ा में वह अस्पष्ट एवं भ्रद्यातत्त हो गई हैं । 
क्वयिन्री जो तुम झ्रा जाते का गान अब नही कर पाती, व्योत्ि उसे आज्ञा नहीं है 
कि प्रिय आयेया । पर सब्या वी बेला मे वह स्वप्न म॑ं आते का अनुरोध प्रिय से अब 
भी कर लेती है। पहल गीत मे ही 'उतरों अब पलको मे पाहुन का अनुरोध हो चुका 
है। उसे कवयिन्नी ने दुहराया भी है-- पर 

नव धन श्राण बनो पलका से ! 

पाहुन भ्रब॒उतरो श्रलकों मे! 


दीपशिखा! स्नेह की जला दीपज्षिखा-महादेवी की एक अत्य'त ग्रीड 
क्लाइति है जिसका विषय विस्तार सीमित है ॥ अधिकाश गरीतो का सम्बन्ध दीपक 
निशा और अधकार से है। बच्चन” का निशा तिम त्रण' दीपशिखा' की परपरा वी 
कडी हा ज़ग़ता है। दीएशिशा का माम्हरण कीक्षर रहिम. 'नीरणा तथा 
'साध्यगीत' के सदृध् ही पूणत साथक है। कुछ गीत स्व निरूपक भी हैं, जिनमे 
क्द॒पित्रो अपना और अपनी पीड़ा का परिचय देती है। ऐसे गीत बहुत ही हृदय 
द्रावक हैं । ऐसे गीतो में यत्र पत्र प्रकृति वर पीडा का विराट प्रभाव विशद रूप से 
चित्रित किया गया हूं, जसा कि जय छृतिया मे भी हुआ हू । कुछ गीत रहस्यवादी 
तथा प्रक्ृति से सम्ब  घत भी हैं. जिनके तल मे कवयित्री की पीडा भालकती रहती 
है। कही कही रहस्मवादी स्वर बहुत हा! गम्मीर रूप म हैं. जिसका कारण कवयित्री 
को प्रौढ़ता एव अध्ययनशीलता हू । 

दीपशिखा मे प्रिय की स्मति तथा अपनी इच्छा के गान क्ष्म हुए हैं, स्नेह 
वी शीतल ज्वाला का गात्त अधिक हुआ हू । ग्रभ मे अत के गीतों मे प्रात का 
उल्लेख केवल प्रासगिफ हू । क्वयित्री की आत्मा जलने में ही भ्रधिक रमी हू । प्रेम फी 
निराशा निशा के तम म॑ क्वयित्री के प्राण दीप पावन प्रकाश भरने मे जितना सफ्ल 
यहाँ हुए हैं, उतना आयत्र कही महीं। वच्चत का निशा निमात्रण' अधिक 
स्वाभाविक है. पर उसकी एकात 'तोक्मूलक्ता में वह उज्ज्वल प्रवाश नही ह जो 
“द्ीपनिखा! की आत्मा हू । नीरज की विभावरी में वह तमयता एक्रसता तथा 
उज्ज्वलता नहीं हैं, जो दीपरिखा” मे ह। गान की दप्टि से महादवी का स्थान 
सवश्रेष्ठ हू 
दोपचिखा की विरह मूलक कविताओं मे महादेवी अपनी क्टानी तथा विंक लता 
को व्यक्त करने मे अधिक सच॑च्ट दष्टिमोचर होती हैं स्मृति आद” तथा इच्छा पर 
उनका ध्यान अपेक्षाकृत कम गया हैं। कारण स्पष्ट ह स्मृति दीघकाल से स्मति ही बनी 
चली वा रही ह आह आद” एवं इच्छा इच्छा, उह़ें मिले यधाव तथा पृति नहीं 
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मिलो | अत उनसे क्वयित्री का मन भर चुका है, यद्यपि उहें वह छोड नहीं सकती । 
विक्लता और अपनी वहानी बहन से व्यवित का मन नही भरता । कवंयिती को भी 
मन नहीं भरा] 

कवबयित्री के खुकुमार सपन प्रिय की स्घ॒ति से उजले हैं. जो उसके सजल दगा 
की मघुर कहानी को छूत्ते हैं तथा जिनका हर कण वरदानी अमर करुणा का रूप ग्रहण 
करता रहता है। किसी की स्मति ने क्वंयिता का विकलता की विभूति प्रदान की 
है । विकलता ने उसके प्राणो को दीपक बना दिया हू, जो निराशा की निशा मे 
प्रकाश फ्लाता हैँ । क्वयित्री चाहती ह कि उसकी यह दीपशिखा घुले पर अचचल 
रूप मे, जल, पर अकपित रूप मे । प्रम का उसके विग्लित रूप मे महादेवी ने जितना 
अधिक ग्रहण क्या है उतना हिंदी बयां, कदाचित ससार के किसी कवि में नही 
ग्रहण किया, या नही ग्रहण कर पाया । निराशामूजक होत हुए भी उनका पीडाबाद 
अत्यंत पुष्ट एवं उज्बल हूँ। दोपशिखा के नामकरण की साथकता उसके प्रथम गीत 
में हो स्पष्ट हो जाती ह--“दीप मेरे जल श्ररृपित, घुल अ्चचल !” प्राणदीप ! 
जल घुल, साथ ही अकपित अचचल रह ! यह उच्चस्तर की प्रेम साधना सबके बश 
की नहीं। सारी विक्लता एवं पांडा के साथ भो वह हारने का तैयार नही है । जो 
लोग महादेवी के पीडावाद वी चुटकियाँ लेते है उहें भमर दढता पर भी दष्टि 
डालनी चाहिए । 

अभी उसका प्राणदीप जल रहा है--'दीपलिजए वस्तुत प्राणगीत ही है, इस 
जलन के रस मे वह इतना अधिक विह्नल हो उठी ह्‌ कि प्रिय से कहती ह-- यदि 
तुम्हें भाना हो हू तो इस दीपक के बुमने पर आना !? 

मत्यु को जीवन की जननी केवल धम्त ओर दरान ने ही माना हू। मत्यु वे 
प्रति गीता इत्यादि ग्राथा मं जो उदगार हैं उनके मूल म भत्यु की अनिवायता को 
देखकर जीवन को त्रिया सुदृढ़ करन का लक्ष्य ही हू ओर कुछ नही । मत्यु की गरिमा 
का ग'न व्यक्ति तभी करता हू, जब वह परेशान हो जाता हू भवकर परिस्थिति में 
पड जाता है. या मरन वाला होता हू। मत्यु नही, जीवन सत्य ह। पर मत्यु थी 
अनिवायता ने थि तन का बोभ लेकर उसे उज्ज्वल बनान के प्रयास अनेक बार कण 
हैं। महादेवी भी कालिदास छोक्सपियर और प्रत्ताद के समान मत्यु स्तवन करती हैं । 

महादेवी दीपरिखा' मे आँसुओ के देश भ पहुँच जातो हैं । आँसू महारेवी के 
बाय का प्राण हैं, पोढा आत्मा । फिर भी वे विरह के पथ मे दति अथ मानमे को 
प्रस्तुत नही हैं-- भलि बिरह्‌ के पथ से में तो न इति श्रय मानतो री ! 

महादेवी के पूव तक विरह वे निभिष कल्प से लगते थे पर महादेवी मे डिर्हि 
के बृए्प तिमिप मं दिता दिए हैं | यह असाधारण काय बडी साधना के बाद ही हुआ 
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है। इसमे कवसित्री के प्राण प्रिय से बार-बार हारे मौर हारवर भी जीते यै--श्राण 
तुमसे हार कर प्रति बार जीते ! 


महादैवी मे नीहारोँ से नेकर स्राध्यगीतां तक अनेक वार प्रिय के अपरिचित 
होने को बात कही है--वह केवल प्रासगिक या आलकारिक हू, सत्य नहीं। इसे दीप 
शिखा! में स्पष्ट कर दिया गया हैं-5 


जो न प्रिय पहचान पाती ! 

दीडती क्यों प्रति टिरा में प्यास विद्युत सी तरत बन 
बयो भ्रचेतन रोम पाते चिर ध्यवामय सजग जीवन ? 
किसलिए हर साँस तम मे समल दीपक राग गाती ? 


यहाँ यह स्पध्ट हो जाता है कि क्बयित्री का प्रिय अपरिचित नही हैं भली 
भाति परिचित हू । अपरिचित से प्रेम नही हो सकता । जिन साधको तथा भवतों में 
ईश्वर से प्रेम क्या हूँ उहोने उसे भी अपरिचित नहीं रहने दिया। महादेवी तो 
प्रिय के आगभन के धकुन मनाती हैं । 

महादेवी ने अपनी भूमिकाओं में घारवार मीराँ और बुद्ध की चर्चा की है। 
हमारी समझ में यह चर्चा यथ को वस्तु ह । बुद्ध की विरक्त एवं करुणा से महादेवी 
की प्रेम विद्वल बेदवा का कोई सावन्ध नही है। मीरा की भव्तिमुलक प्रेम साधना 
महादेवी की पराथिव प्रम साधना से भिन है। इसका मह अथ नहीं कि उनके स्वरो 
मे उदात्तता मही है या वे कम महान्‌ क्वयित्री हैं। भवित या रहस्यथाव ही कविता 
महीं है । कालिदास और शैक्सपियर जंसे विश्व साहित्य के अनेक सीमान्त भक्त न थे 
पर ससार का कोई भी भवत कवि कला के क्षेत्र म उससे आगे नही जा सका है। 


इस प्रसग॑ में अभेय ने लिखा है--“'अपनी कविता की चर्चा करते समय महादेदी 
जी मे एकाधिक यार युद्ध भयवा मोराबाई अयवा रहस्यवादियो का माम लिया है। 
उनकी कविता में करुणा है, क्खि बुद्ध की सो व्यापक कदणा नहीं, प्रात्म निवेदन 
है किठु भोराबाई जसी निरपेक्ष भ्रात्म विस्मृति नहीं प्रसोम की जोड़ भौर हल्का 
स्परानिभव है, चितन है क्तु रहस्यवादियों का भ्रटपटा श्रतगठ, तेजत्वी दार्शतिक 
भ्रसतोष नहीं ।”' यहाँ व्यापक वस्णा! एवं 'निरपेस आप्म विस्मति” से अचय का 
क्‍या तात्पय है यह स्पष्ट नही हुआ । सच पूछा जाय तो बुद्ध की कदुणा और महारेवो 
की करुणा तितात सिने बहतुएँ हैं बुद्ध कीकरणा निवत्तिमुतक है महादेवी 


है पिराडू आधुनिक कवि ॒हारेत्री कमी! शीपक लेख पृष्ठ १११/ 
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की प्रवत्तिमुलव, बुद्ध की कश्णा समप्टिमूलक है महादेवी वी व्यष्टिमुलक, बुद्ध की 
करुणा साधनात्मक है, महादेवी की वदनात्मक | बाबू गुलाबधय ने ठीक लिखा है-- 
युद्ध दुख को अत्यत हेय वस्तु मानते हैं और उसके परित्याग के लिए श्रष्टांगिक 
साय का उपदेश देते हैं, जबकि महादेवी वर्मा को दुख मे उपादेयता मिलतो है श्ौर 
थे उसका परित्याग करना नहीं चाहतों ।/ 


हमारी समझ मे महादेवी की कविता मे आराध्य और आराघक के दशनन 
करके यदि प्रिय और प्रेमी हृदय के दशन किए जाएँ तो वह अधिक र॒पष्ट, रमणीय, 
स्वाभाविक और महान लगेगी । मेघदूत गीत गोविद सूर सागर और विद्यापति की 
पदावली मे अध्यात्मवाद वी खोज का बुद्धि विलास अब बहुत-बुछ समाप्त हो चुका 
है । अत पाथिवता मूलकत छायावादी रहस्य गान को भी यदि जब अध्यात्मवाद से 
मुक्त करके देखा जाए तो अनुचित न होगा । महादेवी की जो प्रत्यालोचना हुई है बह 
रःस्थवाद के कारण ही । यदि उनवी प्रणय वैदना पाथिव प्रणय वेदना के रूप मे देखी 
जाए तो उप्की सपता संसार की क्वयित्रिया मे शायद ही कही मिलेगी ॥ 
महादेवी को कविता का सम्यक मूल्याकत रहस्यवादी दष्टिकोण से नही हो सकता, 
क्योकि मूलत वह पाथिव है। प्रसाद की अमर कृति 'आसू! को यदि हम रहस्यवादी 
कृति के रूप म पढेंगे, तो निस्स देह वह हमारी अधिकाधिक प्रयालोचना का विषय बन 
जाएगी । किन्तु जब हम उसे उसके मूल पाथिव रूप में पढते हैं तो उसका चारुत्व 
अद्वितीय प्रतीत होता है। यह बात महादेवी के काव्य पर भी लागू होती है। नीहारों 
से लेकर 'दीपशिखा' तक महादेवी के गीतो म जो पोडा तड़प सातुलन कापना तथा 
विकलता पष्टिगोचर होती है, वह रहस्यमूलक नहीं हे--क्योकि उसमे मिलन की 
कहानी स्पष्ट रूप मे अक्ति है क्याक्ि उसम 'चिर सचित विराग' को प्रिय के आगमन 
पर घुटा देने वी साध स्पष्ट रूप में विद्यमान है. क्योकि उसमे परिचय का उल्लेख 
स्पष्ट रूप में व्यवत किया गया है। उसे उसके यथाथरूप म ही देखना उचित होगा 
तभी हम क्वयित्री और उसकी रचनाओ के साथ सम्यक रूप स “याय कर सकेंगे । इस 
सम्बंध मे एक व्यवधान है। प्रमाद!ं की तरह यदि महादेवी अपने विरह पर मौन 
रहतीं, तो आँसू” को तरह उनके काय का यथाथ अनुत्रीलन अपेक्षाहत सरल काय हो 
जाता । वि तु महादेवी मे ऐसा नहीं दिया । उहाने 'अपाधिव की चर्चा की है। पर 
इससे भी विवेचत मं बाधा न आनी चाहिए + रीतिकालीन कवियों के अनेक आत्म 
विषयक कथनो को जाज समीचोन नहीं मौना जा रहा। इसी भ्रकार हम महादेवी के 
का य॑ सत्य को उनके क्थनो से पृथक दाप्ट के द्वारा भी उदघाटित कर सकते हैं। ऐसा 
करते ही महादेवी काव्यगत सग्लता उदात्तदा अनुभूति की तीद्गता इत्यादि सभी 


१ झुलावराय त्था शभूनाथ पाड लिरित इस्थदाद और हिंदी का ठिः में महादेदी पर प्क्द 
क्ये भण विचार, पुष्ठ २१० 
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दृष्टियों से एक अत्यःत महान्‌ कवयित्री प्रतीत होने लगेंगी । उन पर जो प्रत्यालोचना 
है वह अध्यात्मवाद रहस्पवाद के कारण है | आचाय शुक्ल ने कदाचित उक्त वादों को 
ध्यान मे न रखकर ही ये शद लिखे हैं--“गीत लिखने मे जसो सफलता भहादेवी जो 
को मिली, वत्ती श्लर किसी को नहीं । मं तो भाषा का ऐसा स्तिग्ध श्रौर प्रझजाल प्रवाह 
और कहीं मिलता है, न हृदय को ऐसी भावभगो । जगह जगह ऐसी ढली हुई भ्रोर 
प्नूठी ध्यजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है”! 


१ हिल्ली-सादिय का इतिहास पृष्ठ ६६५ 


डा ० मुचकुन्द शर्मा शर्मा 
प्र 


महादेवी की वेदनानुभूति 


वेदना फी अमर गायिका महादेवी के भाव-बोघ में वेदना, अभाव, कछ्णा और 
टीघ उनके काय के मूल स्लौत हैं। यो सम्पूण छायावाद के मूल म ही इस करुणा की 
परिव्याप्ति हम देखते हैं । स्वयं कवयित्री ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है 
“छायावाद फी बु'खवाद का पर्याप समझ लेना भी सहज हो गया है। छायावाद का 
काव्य स्वानु भूतिमयी रचनाश्रो पर प्राश्रित है, भ्रत व्यापक करण भाव शोर ध्यक्ति 
भत विधाद के बीच की रेखा भझौर भी भ्रस्पष्ट हो जाती है।”' 


महादेवी काव्य के भूल मे करुणा को ही प्रधानता देती हैं। सृष्टि के आरम्भ 
से लेकर अब तक वी वैद्यानिक उपलब्धियों के बीच मी क्झुणा का यह अखण्ड कोष 
अक्षयरुप में प्रवाहित होता रहा है । करणा और जीवन का अयोयाश्रय सम्बंध है 
#वदिककाल ही से एक भ्रोर यश् सम्दधी पशुबलि प्रचलित थो भौर दूसरों धोर 
“माँ हिस्पात्‌ सवभूतानि' का प्रचार हो रहा था| इस प्रवृत्ति ने श्रागे विकास पाकर 
जैनधम के मूल सिद्धांतों को रूपरेखा वी। बुद्ध द्वारा स्थापित ससार का सबसे बड़ा 
करुणा का धम भी हसी प्रवत्ति का परिष्कृत फल कहा जाएगा। हमारे दो महा 
व्यों मे से एक को कदग भाव से हो प्रेरणा सिली है और दूसर। अरे सघधर के 
झन्त मे कदण भाव ही से चरम परिणति पा लेता है ।/' 
काव्य का आविर्भाव ही करुणा से हुआ है। आदिकविं वाल्मीकि के कौंच वध 
पर-- 
मा निषाद प्रतिष्ठों रथमगम- धाइवतीसमा 
यत्फोंचमिधुनादेकम्‌ू वधी काम सोहितस । 
इलोक का आगम्रन कदणा से हो हुआ | महाकवि कालिदास ने रघुवश, मेधदूत 
और अभिज्ञानताकु तलम म॑ इस करुणा को ही अपना मदहत्तम आदल स्वीकार किया 
है। महाकवि भवभूति तो 'एकोरस करुणमेवों बहकर क्रुण रस की श्रेष्ठता प्रमाणित 
करते हैं। हस तरह सस्कृत-का य-परपरा मे करण रस का निर्वाह हम देखते हैं। 


१ साहित्यक्षार की आस्था तथा अन्य निवन्‍्ध पृष्ठ ८७ ८८ 
३ मह्दी, पृष्ठ ८७ 
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निगु ण ओर सगुण भवतो के ब्रह्मजीव सिद्धात निरूपण मं भी करुणा का यही 
विराट भाव यतमान है । छायावादी कवि पत के 'वियोगी होगा पहला कवि ग्राह से 
निकला होगा गान' की सम्पुष्टि अनेंस्ट रेमण्ड की इस उक्तिशे भी हाती है कि 
"साहित्य ऋन्‍दन है! शली ने “अवर स्वीटेस्ट सांग्स आर दोज्ध दैट टेल आफ सहेस्ट घाटा 
कहकर प्रपने मधुरतम उत्दृष्ट गीतो में बरुणा का स्थान निरूपित किया है । यूनान के 
सोफोवलीज़ आदि के नाटकों मे करुणा के बडे मा्िक प्रसंग पढने को मिलते हैं । 

कबपित्री ने आधुनिक युग के प्रणेता भारते दुकाल को भी फरणा से ओतप्रोत 
माना है “भारतेदु-युग से भी हम एक व्यापक करुणा की छाया के नीचे देशा की 
दुदशा फे चित्र बनते बिगडते देखते हैं! पोर्मणिक चरित्रा की शोज करुणा को 
सामाम्यता के लिए होतो है और नेच, समाज प्रादि का ययाय चित्रण व्यक्तिगत 
विषाद को विस्तार देता है ।” “प्रियप्रवास' और साकेत श्रादि द्विवेदीयुगीन प्रब'ध 
कायो मे भी करुणा का एक वेग प्रवाहित है। रीतिकालीन कवियों मे घनातन्द ने 
सर्वाधिक रूप मे करुणा की कहानी को (प्रेम की पीर को) पहचान कर लिखा है। 

छामावाद युग मे स्वच्छदता के कारण वेयक्तिक सुख दुख के वेग गीतो मे 
अधिक निखरमे लगे | छाया युग में “प्रसाद ने दशन “विराला ने जोज 'पत! ने 
प्रकृति सामीष्य एवं महादेवी वें करुणा का राग हिंदी काव्य को दिया। अपनी दृष्टि 
से इन क्षेत्रों फो घती बनाने मे ये समय हुए | फिर भी दुख के स्वर सभी कवियों मे 
प्रधान हैं। “निराला' ने दुख ही जीवन की क्या रहो कहकर भी गरल्पान कर 
लिया। प्रसाद ने “आँसू” फ्री रचना की। पत मे भी 'प्रौय मे विरहगरान किया। 
महादेवी तो करणा के साम्राज्य मे ही रहना पसद करती हैं। 

महादेवी के काव्य म करुणा या वेदना का पारस्परिक रुप मे निर्वाह हुआ है । 
यह वेदना इन्हें विरासत रूप मे एक तरह से समुपलब्ध है। कुछ तय कारणों से भी 
इनके काव्य मे ेदना का प्राधाय पाया जाता है। रश्मि! की भूमिका मे उच्होने 
स्वीकार किया है: 

(१) “प्रपने दुख़वाद के विषय से भी दो हाब्द कह दना श्राव यक 
जान पडता है । सुख और दु ख के धूप छाँही डोरो से बने हुए जीवन में मुझे कंवस 
दुद हो गिनते रहना क्यों प्रिय है, यह बहुत लोगों के श्रात्चय का कारण है। सभार 
जिसे दु घर और प्रभाव के माम से जानता है वह मेरे पास नहीं है। जीवन मे मुझ 
बहुत दुलार, बहुत श्रादर भौर बहुत मात्रा मे सव कुछ मिला है, परतु उसपर दुख 
को छाया नहों पड सको । क्दाचित यह उसी को प्रतित्रिया है कि बेदना मुझे इतनी 
मधुर लगने समग्री है।” 

(३) "इसके अतिरिक्त बचपन से हो भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय 


महादेवी की वेदनानुमूति १०७ 


झनुराग होने के कारण उनको ससार को दु खात्मक समभने वाली फिलासफो से मेरा 
असमय परिचय हो गया ।” 

“सवभूतहिंतेरता ” के कारण भी महादेदी दुख को अपनाती हैं। सुख का 
उपभोग व्यक्ति अपने ढेंग से १रता है. दुख को बाँटकर वह जीना चाहता है। दुख 
ससार को एक्सूत्रता भे आबद्ध रखता है अत' वह कवि का मोक्ष है| दुख से मनुष्य 
भवित और अध्यात्म को श्रोर भी उमरुख होता है। महादेवी ने इसलिए भी व्यक्तिगत 
रुचि-दष्टि से दुख को अपनाया है और इसीलिए दु ख-काव्य को सृष्टि की है। 


दुख महादेवो को इसलिए भी प्रिय है कि इसमें व्यवित का अभिमान समाप्त 
हो जाता है कालुप्य मिट जाता है। सम्मव है इसीलिए छायावादी कवियों के कष्ठ 
स्वर में दू ख-गान की प्रघानता है। किन्तु दु खबाद को स्वीकारने का कवयित्री का एक 
और भी लक्ष्य और कारण था। जसे आत्मा का परमात्मा से वियोग होने के कारण 
करण भाव का निदशन भक्ितियुगीन साहित्य मे द्रष्टय है उसो तरह “राष्ट्रको विषम 
परिस्थितियों ने भी छायायुग की करुणा में एक रहस्यमयी स्थिति पाई। राष्ट्र-्ततत्व 
की सुक्ति में श्रपनो मुक्ति चाहनेवालो राष्ट्रात्मा का विवाद भी वित्त,त्त है।” राष्ट्र 
उ'मुक्ति के लिये किए जाने वाले प्रय॑त्नों की विफलता के कारण भी भहादेवी के गीतों 
में दुख का स्वर प्रधान हो उठा है । 


/ भारतीय सस्दृति की करुणा प्रियता के कारण भी महादेवी का भुकाव करुण 
काय को ओर हुआ मम हैं जि क दाष्प कक ता ने भी इे दुख है लौकिक दाम्पत्य जीवन की विफलता ने भी इहहें दुख 
को पपना बना लेने को बाध्य किया हो। नारीसलम कौमलता ममता प्रियता एवं 
“सर ता 7 इस छल 3 नि के कारण भी महादेवी के काव्य मर इम दुख का आगमन हुआ 
है । वे सीता और पावती की तरह विश्व माँ हैं ।_ ७७५७ _फोक 

भहादेवी की वेदना वेयक्तिक है किन्तु युग की सावजनीनता और सादे 
देशिकता फी अनन्तता भी उहें सहज सम्प्राप्त हो गई है । उनकी समस्त कृतियों पर 
इस द'लवाद की एक्तानता का एकछत्र निर्वाह हम देखते हैं ॥ यह पीडा यह दौस 
महादेवी के कायय मे स्वपमेव ही आ गई है जिसे वे सेजोती और संवारती चलती हैं ॥ थे 
अपने को वेदना की रानी कहतो हैं-- 
अपने इस सूनेपन को में हू रानो मतवालो, 
प्राणों का दोप जलाकर करतो रहतो रखवाली । है 
वैदनावाद की सफल अभिव्यत्रित कवयित्री ने छठे वग से पढ़ते समय लिखे गए अपमे 
एुक गीत में की है 
में नोर भरी बुख को [वदली, 
उमड़ी कल थो मिद झाम घनो । 


१०८ महादेवी का काव्य वैमव 


अपने सम्पूष जीवत का श्रिप के वियोग में पाकर विरह का जलजात, जीवन 
बिरह का जलजाता कहकर बह विरहिनी की तरह साधना-कद्ष मे दीप शिखा की 
तरह निष्कम्प जलती रहती हैं। वेदना वी आँच से उनकी हृदगत अनुमु्तियाँ तरल 
होकर मोम की तरह पिघलकर बाहर आई हैं। इसीजिए अपनो साधना की सफलता 
में महादेवी पीड़ा को आलोक-दीप मानकर चलती हैं। पीडा को ही वह कमी-कभी 
अपना भाराध्य मानती हैं । वह अपने को पीडामय देखती हैं। यह पीडा ह। उनके लिए 
सुख मांग हो गया है। यह अभाव ही उनके लिए सम्पनता म॑ परिवर्तित हो गया है । 
यदि ऐसा नही होता तो वे इतनी सौंदयमयी शाश्वत रचन्ग करने म॑ समथ नही 
होती । 

_ऊछ ऐसे भी समालोचक हैं जो महादेवी की वेदना को छू त्रिमता की सजा देते ऐसे भी समालो: जो महादेवी की बेदना को कृत्रिमता की सज्ञा देते 
है ता का मे रेत गा हक अत आज छत सकने ॥ प्रकाण्ड दाशनिक समालोचक जैनेद्र भी इनमे से एक हैं। श्‌ की सुघदइता और 
ब्यवस्या के कारण ही वे ऐसा मानते हैं। ह्ितु मेंस अपवा दृष्टिकोण है कि शब्जे 
की अनगढता, प्रलकरणहीनता आदि बेद अ्लक्रणहीनता आदि बेदनानुभूति के कारण नही हैं। सम्पूण काव्य की 
एकस्व॒स्ता, “पक्तित्व की एकरूपता व्यवहार और सिद्धात क सम्मिलन यह पिढ 
करता है कि महांदेवी की वेदता मे आँसुओ की लडी पिरोई हुई है । उनका काव्य 
करुणा का महासागर है जिसम आँसू का खारा जल ही मिलता है। मेव वाष्प 
दोपक छल, मीर आदि प्रतीकाध्मक दाब्द हैं जो दुख के लिए प्रयुवत हुए हैं॥ उतका 
सम्पूण जीवन ही वेदतामय हो उठा है। 

गा की कक यार व नाप की कणा *_मुल म॑ लौक्कि दाम्पत्य जीवन की विफलता भी 
कितु क्‍्वयित्री ने लौकिक प्रिय की जगह अलोकिक ब्रह्म को ही अपना भिय मानकर क्वयित्री मे लौकिक प्रिय की जगह अलौकिक ब्रह्म को ही अपनो प्रिय मानकर 
अपने विरहोदगार व्यवत किए हैं। कभी साक्षात्तार तो हुआ था कितु वह 
ज्ञक्षात्वार क्षणिक था। इसालिए ऐसी पीडा को जिसके कारण अलौविक प्रिय का नाम 
विस्मृत न हो, महादेवी सजोकर रखना चाहती हैं शेखसाटी वी तरह। पीड़ा 
और प्रभाव को अपना लेने पर लौक्क सुख सुविधा को उहहोंने तिरस्टेत कर दिया 
है । विपाद नराध्य और छू-य मे उनवे भीतर घर कर लिया है। अब बवयित्री पीड़ा 
को चिरसहचरी मानकर रहना चाहती हैं। 

सम्मवत महादेवी को वंदना इसलिए भी प्रिय है हि इसस इनक जीवन के 
साधना-पक्ष के लिए एक नवलोक मिलता हो और जीवन वे लट््य विद तर पहुँचने में 
इहें आसानी हा। यह एक विचित्र सयोग है हि सुख में रदवर भी इहेंदुख बी 
अनुभूति ब्रिय खगने लगी । उनक सम्पूण काव्य को पहने पर एक द्वेजिकट सोन्ची 
मुठ पाठकों थी बन पाती है । यहाँ आकर साधारणीतरण का भाव समु॒स्थित होने 
लाता है और काव्य बी सफवता यदों सॉविहित है। किंतु इस चिरविषाट में भी 
एड नवीन आटे सह्ेत है जिठके सहारे कवयित्री ह्लाये बढ़ती रही हैं। 





भहार्देवी वी वेदनानुभूति रैण्है 


महादेवी की करणा के मूल मे ब्रह्म से वियोग का माव घ्वनित है यह कहा 
जा चुका है। इसो ब्रह्म प्रिय की खोज मे महादवी अन्तमु खी हो गई हैं । उनके काव्य 
का मूल द्रव करुणा सिदतत हा उठा है। सयाग और वियोग के इसी ताने ताने के बीच 
महादेवी का जीवन चल रहा है-“हालाकि वह सयोग को नही चाहती, क्योकि उसमे 
निर्जीबठा और गतिशू या है । उनम वियाग है, किन्तु प्लोकिक के प्रति सयोग की 
भावना भी | इसौलिए उनका काय रहस्यमय हो गया है। यहाँ दुछ आलोचकों 
ने यह प्रश्व उठाया है जि मद्दोदेवी के काव्य मे एकस्वरता और एकपक्षता 
का दोप है। किन्तु चक्रवाल की भूमिका में 'दिनकर' जी ने स्वीकारा है कि अपने 
जीवन मे कवि एक्ही कविता जीवन भर लिखता रहता है | तुलसीदास भवित के गीत 
गाते रह, बिद्दारी प्रेर के भूषण वीररस के एवं “निद्यला विद्रोह के । बत' बदि हम 
कहेँ कि महादेवी क॑ काव्य में करुणा का राग सवत्र है और वह इस कम्णा की गायिका 
सम्पूण जीवन म॑ बनी रही तो आारचय क्या है ? 
बेदना प्रिय होने के कारण महादेवी की अनुभूति सुख-दुख को अभिव्यक्त 
करते समय वैयक्तिक्ता से ओत प्रात है। स्वामाविक रूप से महादेवी की रचनाएँ 
गीतों मे निृत हुई हैं। मूलत छायावाद युग गीत सृष्टि का युग था यों कुछ 
प्रबध-का य भी उस युग में लिखे गए वहाँ भी गीति-तत्त्व का प्राधाय है । 
महादेवी के बेदना माव में सूफी कवियों के प्रेम की भलक भी मिलती है। 
यों मीरँ की सी तमयता का उतम अमाव है। सम्भव है इसीलिए महादेवी में उप- 
करण वविध्य का भी पर्याप्त अमाव है। अपने प्रिय को बह जानती हैं जा विश्व के 
कण-कण म परिव्याप्त है। ऐसे अविनाश की प्रिया भी शाशवता ही होगी-- ४ 
प्रिय चिरतन है सजनि, 
क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी में ! हट 
यह जीवन द्याश्वत नहीं है । शान्वतता की समुपलाघ तो ग्रह्म के साथ जीव के 
एकाकार हो जाने से ही होगी-- 
बह बताया झर सुमन ने, यह सुनाया मूक दृण ने, 
यह कहा बेसुघ पिको ने, चिरपिपासित चातकों ने, 
सत्प जो दिव कह न पाया था भमिट सदेष मे) 
बवयित्रो खोज को प्राप्ति ओर साधना के सिद्धि, रृदनका सुख और विरह का- 
मिलन मानती हैं--- 
छोज हो चिरप्राप्ति का वर, साधना हो सिद्धि सुदर, 
रुदन में सुद्ध की कथा है, विरह मिलने का प्रया है, 
इालभ जलकर दोप बन जाता तिचा के चाप में। 


१६९ महारेरी का डायपसे 


दंगे धरद बहु रुप हो दिवगव बाग रे हुई गये कटी हैं 
सपा वर से रवप्त में मिल, 
ग्याश में घुष्त हाथ में सिते; 
प्रिय मुभो में ऐो गया भय दूत को दिस देग भे ! 


कम वित्री मानती हैं रि ण्याता रे बौष ही दुदर पुष्प विकसित होंग। इसीतिएं वेश 
को अपनी परोहर ध्वीपार बरती हैं--येदना थाई परोहर, भरत, को नियिकर 


अ्तो में ! 
उनके झारे गीतों की गारए वे रथा के भूत मे बर्राकित गीत बीज रुप है 
में कण-कण में दात रहो भरलि, 
झँतू के मिह्या ध्यार हिसी कर 
में पलक्कों में पास रही हूं 
यह हप़ना सुकुमार किझों १7+ 
इल्‍न, हुप्त विरह करणा मे समानान्तर होने पर भी उनके सम्पूण काव्य को 
विषय एक ही है । यह हु स को सम्मिलत में बदलकर धरोहर को खोदा नहीं चाहती ! 
वीड़ा उन्हें सर्वाधिक प्रिय है गौर 4 एकाकारता की स्थिति में हैं। पीडा ही उतकी 
बडी निधि है। इस परीडा में दृढ़ता हैं माथुय है, विजत्व है. प्ररणा है, आत्मीयता है 
भीर है विरस्तन तक पहुचने का मुक सकत भी । 
सीहार, रश्मि, नी रजा स्राष्यगीत और दीपशिप्ता के ग्रीतो मे बेदता प्रियता 
है। मगर संप्तपर्भा मं भी कवयित्री को विरद्ष प्रसयो के अनुवाद ही प्रिय लगे हैं। 
दहले के गीतो मे विरह के कारण अपिक छटप्रटाहंट है; क्रितु बाद में चलकर हुख 
उदात्त होते के कारण गम्भीर हो गया है । अपनी भूमिकाओं भें महादेवी जी ने अपने 
दु खबाद के मनौवजानिक इतिहास को श्रक्ट किया है। मद्रादेवी का यह दू परबाद 
व्यष्टि से समष्ठि की ओर उम्रुष् होता गया है ॥ 
दुखवाद के इस विवेचन के क्रम में दृष्णोपासिछा मीरोँओोर साधिका 
महादेवी की तुलना समीचीन है। मीराँ और महादेवी अप्रने अपने युग की अमर 
साधथिका हैं। मीरों ओर मदहादेवी की परिस्यितियाँ भिन हैं। मर्ित दोनों मे है 
मीरा समगरुणीपासिका थी कियु मद्वादेवी के प्रिय कण क्‍य मे व्याप्त हैं। मीर! में 
त-मयता अधिक है उसने श्रभु प्राप्ति के लिए लोक लज्जा को भी तिरस्ट्त कर दिया 
है प्रेम की टीप़्त के कारण वह मिलन चाहती हैं। किलतु महादेवी दीस को प्रसाद 
करतो हैं मिल्रन को नहीं । मीरा को भरित मे विद्वलता है। जनेद्व जी को महादेवी 
में इस विद्वंलता वा अभाव दीखता है । मीरा की वंदना को उद्दाने प्राथगत माना हैँ 
महादैवी की वेदना की बुद्धिगत । मद्दादेवी घायल की वेदना को नहीं जान वकी हैं-- 


भद्दादैदी की वेदतानुभूति रैई 


बयोंकि वह घाव को चाहती हैं। वह प्यास चाहती हैं पानी नहीं । मगर मीरा में तो 
प्यास के कारण पानी की खोज है । महादेवी म नखरे ओर नाज् भी हैं--मीरां मे 
अक्ृत्रिम निवेदन प्रधान है। मीरा खो गई हैं महादेवी अभिमानिनी बनी हैं। मीराँ 
की वेदता मे हृदय का दपण है महादेवा की वेदना जानवूक कर लाई हुई लगती है ॥ 
डॉ० हजारीभ्रसाद द्विवेटी मौराँ की परम्परा म महादेवी को बतलान॑ को कलाकार 
महादेवी को युगी पीछे फेंक देना मानने हैं। लेकिन जाचाय नन्ददुलारे वाजपेयी ने मीरी 
और महादेवी को एक ही परम्परा की अनुयायिनी कहा है। 

यह ध्यातव्य है कि महादेवी मोौराँ वन भी नहां सकतीं, न मीराँ महादेवी ) 
दानो के युग मातदण्ड और मायतायें अलग अलग हैं। मोराँ को ग्रुगानुकूल भक्ति 
मिला, किन्तु आज के वज्ञानिक युग मे उम्र ढेंग के आचरण को विभिप्तता की सन्नी 
दी जायेगी । यद्यपि विशिप्त और जीनियम एवं भगवान में बहुत कम का पायक्‍्य 
होता है। कितु जहाँ तके दुख-दद का प्रइन हे महादेवी ओर भीराँ दोनों में 
इसका प्राघाय है । इसीलिए महादेवी को कुछ लाग आधुनिक युग की मीरा मानते हैं। 
श्री रघुवीरसिह ने मीर्सा एंव महादेवी के गीठो की कुछ पक्तियों में भाव साम्य दिखाया 
है। जसे-+ 

(श्र) सखी मेरी नोंद नसानो हो, 


पिय को पथ निहारत सियरी रण विहानी हो । 
+>भौरा 
पय देख बिता दी रन में प्रिय पहचानो नहीं ॥ 
+-महाईवी 
(पा) पपहया रे पिय को वाणों न बोल। 
--मीरोँ 
मुलरपिक होले-होले बोल । 
“-महारेंषो 


मोराँ में आवेगःधिक्थ है, महादेवी मे धीरे घीरे गाम्मीय का गमन हुप्ला है। दौनों के 
विरहृगीत के माध्यम से नि सृत हुए हैं । 
महांदेवी की वेददा म एक अव्यक्त कचोद एवं कदुणा को परिव्याप्ति है। 
अपने जीवन की करुणा को उट्दोंने गोतों म हार की तरह पिरोया है। महादेवी के 
प्राइतिक चित्र भी पीडा को व्यक्त करने वाले हैं. जाने क्सि जोवन को सुपि से 
सहराती झातो मघु बयार। 
प्रभाव की शबनम को आँसुओं का रूप मानना उमदते नम की पीडा एव 


रैृर महादेवी का काव्य-वैंमव 


आँसुओ वे रूप में घित्रित करना आदि इसके सकेत हैं । उनके प्राणों त्री बाती मन्द 
म द जलती है-- 

अधुरनमधुर मेरे दीपक जल । 

युग-यूग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, 

प्रियतम का पथ श्रालोकित कर ! 


महादेवों मीरों के बाद हिय्रोका ये स़सार की सबसे बड़ा वंदना वादिनी 
कवपित्री हैं। उनके काव्य में स्वप्त कथत प्र प्रेषण, नाम स्मरण आदि विरह को सभी 
थे तदशाओ के वणन हुए हैं। नीरजा एवं साथ्यगीत उनकी उत्त मानस्तिक स्थिति को 
भी व्यक्त करते हैं जिसमें अनायास ही उनदा हृदय सुख दु ख म सामजस्य वा अनुभव 
करने लगा ! 
महादेवी के इस दु खवाद में जीवन की धडकन है। इसमे उनव। तन मन घुल 
गया है। वे मना वाचा-क्मणा इस अभाव की उपाधसिका बन बठी हैं। इसीलिए इसकी 
स्वीकृति म॑ अपने विस्तृत गद्य विचार भी उडाने लिखे हैं। वेदना की इस उपासिका के 
गद्य भ्रयो मं भी बै्नानुभूति मिलती है। उनके रेखाचित्र अभावो और विप तताओ 
भे पलने वालो के गद्य उद्‌गीय हैं। स्मृति बी रेखायें' एवं अतीत के चलचित्र' तथा 
खखला की कडियाँ में उनका वेदनावादी हृदय ही प्रकट हुआ है। धीसा, बदलू, 
भक्तिन आदि के रेखाचित्रों मे अभावो की पूजा की योजना है। सचमुच महादवी 
करुणा की महागगा है! प्रयाग में गया, यमुना और महादवी वी कशणा से आज भी 
संगम की पवित्रता अक्षुण्ण है । 
महादेवी की वेदनानुभूति वी गहराई प्रशात्त सागर की गहराई है । सागर के 
ऊपर तरगें हैं पर अवल मे तो शा्ति का साम्राज्य है। महादवी के अपरोप्ठों पर 
भी हूँत्ी नाचती रहतो है विन्तु अन्तत्रदश मे एक शून्य का हाहाकार छिपा रहता है। 
इस हाहाकार ने उ हे प्रव घो-मुख नही हाने दिया । उनके घुख दु ख के आँसू ही गौतों 
के रूप में प्रव घ को चुनौती दे रहे हैं। यों वे +िसी प्रवधकार से कम नहीं हैं। 
झनका साधना पथ तुथाराच्छादित हिमशिखा की ओर सकत॑ करता दै--जिस पथ से 
क्टक, तम बेदना भादि तो हैं पर समुपलाधि है एक महत्तर वस्तु 4 वह इस पष पर 
जाने मे मत्यु से भीत नदी होती। मृत्यु जीवन का चरम विकास! उनका ध्यंय है। 
बेदनादादिनी, झमर शाधिरक अभप्यो की रानी पहावेठा महदेदी इस यग की ही 
नही, युग युग की उपाधिका के रूप मे माय बनी रहेंगी । उनका सम्पूण जीवन पीड़ा 
का अशुस्तिकत महाकाव्य है और उनके गीत इस यहाकाव्य के पृष्ठ ! 


डॉ० वारीन्द्र कुमार वर्मा 


र्ड्‌ 


महादेवी का पीड़ा दर्शन 


छायावादी परम्परा में मानव-पीटडा को नये सदम देना और उसे नये सस्कार 
देकर विसी रहस्यमय अनुभूति का हर लिशा में उदघाटन कर पाना महादेवी जी की 
अपनी विश्येपत्ा है। उनक॑ चितन के सम्बंध में पीडावाद अथवा दिदनावाद जेंसे 
डब्दों का प्रयोग भी किया गया है। क्सिा भी क्षेत्र म॑ सिद्धांतों और प्रस्थापनाओं का 
प्रतिपादद और उनका क्सी वैश्िप्टय के साथ ग्रहण क्रिया जाना वाद कहला सकता 
है। अत जीवन वी भूमिका म दुख सम्बंधी सिद्धांता और प्रस्थापनाओ की चर्चा 
मायताओ के रूप मे अगर की जा सकती है, तो उसे दुःखवाद कहा जा सकता है ॥ 
भारतीय दक्षन क समस्त प्रकारों में किसी न क्सा रूप मे यह व्यवत भी होता रहा है। 
ससार से आत्मा की मुक्ति का परम आदश ही भारतीय दपत और सस्कृति का सार 
है। ससार' शद का मतलब ही दुख होता है। बुद्ध नै तो स्पष्ट रूप में सब दुख 
का उदघोष क्या । अत ससार से मुक्ति अथवा दुख़ का निवारण ही दशन की मुख्य 
समस्या रही है। लेक्नि ऐसे दशन की पीठिका में महादेवी जी ने पीडा की ग्रुगष्यापी 
पस्म्परा मे जीवन वे निकट शात्वत सत्य की अभिव्यक्ति की अनिवायता को पहचाना 
है और प्रकृति के रहस्यमय सोदय के साथ जीवन की तमाम उपलब्धियों मौर 
सभावनाओ को “यक्त रुप दते हुए देखा है. और इसलिए हो द्यायद उहोंने पोडा को 
सत्त्‌ और शाइवत, सचेतन, शुविमय गरिमामय तथा सौंदय से पूण भी मामा है । 


फिर भौ प्रश्न बना रहता है कि कया सचमुच ही पीडा दशम जसा कोई दशन हो 
सकता है ? बुद्ध की बात दुसरी थी । चारो आय सत्य--कि जगत मे दुख हो है कि 
उसका कारण अथवा उसकी एक कारण श्यू खला है, कि दुख का निवारण सभव है 
मोर वह अप्टाग माग के अनुसरण की रीति म सम्पन होता है और यह कि निर्वाण 
परम लक्ष्य है--नीति को आवश्यकता के साथ तत्त्वज्ञान वी सम्पूण दाश्ननिक्‍ता लिए 
हुए हैं। निर्वाण आत्म निषेध में है क्योंकि परिवतन ही सत्य नियम है और इसीलिए 
किसी भी तरह का स्थायित्वमात्र एक अम है। लेकिन यह बात महादेदी जी को 
स्वोकाय नहीं । बोद्ध धमर की करुणा का हर स्प-दन उनमर समा गया और बहू एक 
विह्नलता लिए सहसा गा उठीं-- 


१६४ महादेवी का काव्य वैमव 


जाग बेसुध जाग [ 
भ्रश्च,कण से उर सजाया त्याग होरक-हार 
भीष दुख को माँगने फिर जो गया प्रति द्वार 
शूल जिसने फूल छू चदन किया सताप, 
सुन जगाती है उसी सिद्धाथ को पदचाप 
करुणा के दुलारे जाग !' 
कितु, वह अनित्य दशन न तो उनकी बुद्धि को ग्राह्म हुआ मौर न उनकी 
अखण्ड का सवेदन प्राप्त करने वाली अनुभूति को । चिर, अनादि और असीम की सत्ता 
में उनका विश्वास हढ है। परन्तु यह विश्वास कदाचित्‌ उोने दाशनिक की दौद्धिकवा 
के बल पर प्राप्त मही किया, अपितु कवि की सवेदनशीलता और भावमयता की भूमि 
पर उसे अनायास ही जिलाया है। कवि और दाशनिक के बीच सम्ब"ध भौर परस्पर 
अन्तर की बात कहते हुए उहहाने यह कहा भी है कि जहाँ तक सत्य के मूल स्वरूप का 
प्रश्न है, दोनो ने उसे अपनी अपनी विशिध्ट राहो पर चलकर एक-सा हो पाया है। एक 
में हृदय एकता की अनुभूति देखकर विभेद की जोर सकेत करता है तो दूसरे मे बुद्धि 
भैद, अतर या विविधता की रीति मे एकता की ओर सकेत करती है। सत्य एक है, 
किन्तु देश काल की परिधि में परिवतन के नाम पर विविधता और अनेकता मे व्यक्त 
होता रहता है। फिर भी इस परिधि मे बेंघे रहकर भी अनूभूति हम परिधि के पार 
ले जाती है। अस्थिरता मे स्थायित्व क्षण मगुरता मे अमरत्व, ससीमता मे असीमता, 
बिनष्टि म सजन और अनेक्ता मे एकता, सब अनुभूत सत्य ही हैं। इनमें परस्पर 
विरोध नही, बल्कि अस्यिरता, क्षण भगुरता, सस्रीमता विनष्टि एवं अनेकता सत्य 
तक हमे पहुँचा देते हैं ॥ * तट पर एक ही स्थान पर वठे रहकर भी हम असख्य नई 
तरगो को सामते आते ओर पुरानी लहरो को आगे जाते देखकर नदी से परिचित हो 
जाते हैं। वह क्सि पवृतीय उदगम से निकल कर कहाँ-कहाँ बहती हुई किस समुद्र की 
अगाघ तरलता म॑ विलीन हो जाती है, यह प्रत्यक्ष न होने पर भी हमारी अनुभूति मे 
नदी पूण है और रहेगी ।”' अनुभूति म॑ मिला यह एकता का सत्य ब्राह्यपों की 
अनेक्‍्ता भर्चात स्थूल की गतिच्रीलता के साथ हमारी आन्तरिकता यानी सूह्म कौ 
व्यापकता और उसके जीवनव्यापी सामजस्य की स्थिति में सम्भव हो पाया । 
अतएव स्थूल से लेहर सूक्ष्म तक ,फ्लने वाले गतिशील रिन्‍्तु स्थायी सत्य की 
पकड और अभिव्यक्ति जितनी भधिक आवरिकता लिए होगी -जिसम अन्तर वा 
जीवनव्यापी दप्टिकोण एव सामजस्य सा निहित हो उतनी ही अधिक मात्रा में सौदय को 
उपला्धि होगी | स्यूल से सून्म और सून्मतम तक का व्यापार सहज और सत्य हैं 


१ नीरज 
२ दीपरिसा विन्धन के इब घथ 


मंहादैवी वा पीडा-दर्शन १११ 


और सौंदय रहस्य की ऊपा म नित नये रूपो में हर प्रभात खिलने लगता है ? अतएव 
सीमा असीम के सत्य को बंधे है और वधन मुक्ति को लिये हुए है और दोनो 
स्थितियों मे यहाँ से वहाँ तक सौंदय बिखरा पडा है। लोकिक से अलोकिक तक का 
क्रम अविच्छिम है, या यो कहना चाहिये कि दोना की एकता अटल है । अत केवल 
इतना भर बह देना जैसे पर्याप्त नहीं है वि-- 
प्रिय में सीमा को गोद पत्ती 
पर हू असीम से खेलो भी 
अपितु सम्दध-व्यापार का और अधिक स्पष्ट करता जरूरी है-- 
चित्त तू में हू रखा कम 
मधुर राग तू में स्वर-सगम 
तू भ्रसीम में सीमा का भ्रम 
काया छाया में रहस्यमय 
प्रेयसि प्रियतम का अ्रभिनय क्या ।' 


लौकिक अलौकिक तक पहुँचाने का साधन मात्र ही रह गया, “बीनों और 
*रापिनी दोनों एक हो रहे । साधना ही सिद्धि सुदर वन रही !” झौर फिर अलोक्कि 
के साथ तादार्म्य कर पाने क॑ लिए “कण-कण से परिचित हो जाना कितना स्वाभाविवे 
है | लेबिन यह परिचय वुद्धियत भान की चीज नहीं, उसमे अतर की स्मिग्घता और 
अपनापन है । तभी वह सम्पूण भाव सौ'दय के साथ इस रूप में यक्‍त हो पाया--+ 
तुमको पीडा से दूढा, तुममे दृढूगी पीड़ा । 
रहस्य की दिशा मे अनुभूति वी यह एकता द्वत का स्वीकार नहीं करती । विन्तु 
ज्ञान की सभी दशाआ में और नहीं तो कम-से कम चाता ओर नेय का ही द्वेत बरावर 
रहता है। अपने इध्टदेव के प्रति श्रद्धाभक्ति दशन को दप्टि से अथवा तक को हृष्टि से 
सम्पूण तादात्म्य का सत्य नही कही जा सकक्‍ती। क्सी विशेष क्षण की अनतता भ 
एकता को भोग पाना भले ही सम्भव हो जाये, कितु भक्ति भावना की कोई भी रीत 
भक्त और भगवान के बीच पृण तादात्म्य वी स्थिति उत्पात नही कर सकती। दोनो 
ही अलग-मलग बातें हैं जिनका दशन मे मंल नहीं हा सकता। फिर भी महादेवी जौ 
की कविताओ म॑ दोनो ही बातें हैं, अलौकिक के बीच आत्मसमपण की आकुलता केवल 
भाशिक तादात्म्य तक सीमित है, तभी दो का भेद भो उसकी पूजा आकाक्षा में है-- 
तम के पर्दे मे छिपकर, भाता प्रियतम को झाना, 
ऐ नम की तारावलियो, तुम पल भर को छिप जाना । 
लैकिन क्सो विशेष क्षण म्र यही आत्मसमपण स्वय हो इस प्रवार सिद्ध हो जाता 
१ भीरजा 


१६४ महादेवी था गाध्य वैमद 


जाग बेहुप जाय | 

प्रथूकण से उर सजाया त्याग होरक-हार 

भी दुस को माँगो किर जो गया प्रति द्वार 

धूल जिसने फूस छू घादन किया सताप, 

सुन जगाती है उत्ती सिद्धाप वी पदचाप 

करुणा % दुलारे जाग !' 

किन्तु वह अनित्यन्दशन न तो उतवी चुंद्धि को भाहा हुआ गौर थे उनकी 
अखण्ड वा सवेदन प्राप्त करने वाली अनुभूति को । चिर, अनादि और असीम की सत्ता 
में उनका विश्वास हृढ है। परन्तु यह विश्वास कदाधित्‌ उद्धाने दाष्ननिक की बाँद्िक्ता 
के बल पर प्राप्त नही क्या, अपितु कवि यो संवेदनशीलता और सावमयता की भूमि 
पर उसे अनायास ही जिलाया है। कदि और दाशतिक के बीच सम्बघ भौर परस्पर 
अन्तर की बात कहते हुए उद्दाने यह कहा भी है कि जहाँ तक सत्य के मु स्वरूप वा 
प्रइन है; दोनो मे उसे अपनी श्रपनी विध्िष्ट राहो पर घलकर एक्-सा ही पाया है। एक 
में हृदय एकता वी अनुभूति देखकर विभेद की ओर सकेत करता है तो दूसरे मे बुद्ध 
भैद, अन्तर या विविधता की रीति म एकता की ओर सकेत करती है। सत्य एक है, 
किन्तु देश काल की परिधि में परिवतन के थाम पर विविधता और अनैकता मे व्यक्त 
होता रहता है । फ़िर भी इस परिधि मे बेंये रहकर भी अनूमृति हमे परिधि के पार 
ले जाती है। अस्थिरता म स्थायित्व, क्षण भगुरता में अमरत्व, ससीमता मे असीमता, 
विनष्टि मं सूजन और अनेकता म॑ एकता, छब अनुभूत सत्य ही हैं। इनमें परस्पर 
विरोध नही, बल्कि अस्थिरता, क्षण भगुरता, ससीमता विनप्टि एवं अनेकृता सत्य 
तक हम पहुँचा देते हैं। तट पर एक ही स्थान पर बठ रहकर भी हम असल्य नई 
तरगो को सामने आते और पुरानी लहरो को आगे जाते देखकर नदी से परिचित हो 
जाते हैं। बह क्सि परतीय उदगम से निकल कर कहाँ-कहाँ बहती हुई किस समुद्र की 
अगाघ तरलता में विलीन हो णाती है, यह अध्यक्ष न होने वर भी हमारी अनुभूति मं 
नदी पूण है और रहेगी” अनुभूति मे मिल्ला यह एकता का सत्य वाह्मयहपों की 
अनेक्ता अर्थात स्थूल की गतिशीलता के साथ हमारी आन्तरिकता यानी सूदम की 
व्यापकता और उसके जीवनव्यापी सामजस्थ की स्थिति में सम्भव ही पाया । 
अतएव स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक ,फलने वाले गतिशील किन्तु स्थायी सत्य को 

पकड़ और अभि-यक्ति जितनी अ्रधिक आउरिकता लिए होगी-जिसम अन्तर का 
जीवनबव्यापी दृष्टिकोण एवं सामगस्‍्य सा निहित हो उतनी ही अधिक मात्रा में सौदय को 
उपलाि होगी । स्थूल से सूल्म और सूक्ष्मतम तक का व्यापार सहज और सत्य हैं 


१ नीरजा 
२ दीपशिखा चिन्तन के दुछ छय 
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और सौंदय रहस्य वी ऊपा मे नित नये झूपा में हर प्रभात खिलने लगता है ? अतएव 
सौमा असीम के सत्य को बाँधे है और बाधघन मुक्ति को लिये हुए है भौर दोनो 
स्थितियों मे यहाँ से बहाँ तक सोंदय बिखरा पडा है। लौविक से अलोक्कि तक का 
क्रम अविच्छिन है, या य। वहना चाहिये कि दोना वी एकता अटल है । अत केवल 
इतना भर बह देना जसे पर्याप्त नहीं है कि-८ 
प्रिप में सोमा की गोद पली 
पर हूँ भ्रसीम से खेलो भी 
अपितु सम्ब ध-व्यापार का ओर अधिक स्पष्ट करना जरूरी है-- 
चित्रित तू में हो रेखाऋम 
मधुर राग तू में स्वर-सगम 
तू भ्रसीम में सीमा का भ्रम 
काया छाया में रहस्यमय 
प्रेयसि प्रियतम का झभिनय कया ।' 


लौकिक अलौकिक तक पहुँचाने का साधन मात्र ही रह गया; बीनँ और 

“रागिनी दोनो एक ही रहे । 'साधना ही सिद्धि सुदर वन रही !” और फ़िर अलौकिक 
के साथ तादात्म्य कर पाने के लिए “कण-कण से परिचित हो जाना कितना स्वाभाविक 
है। लेक्नि यह परिचय वुडिगत ज्ञान की चीज नहीं, उसम अन्तर वी ह्निग्घता और 
अपनापन है । तभी वह सम्पूण माव सौ दय के साथ इस छश्प में व्यवत हो पाया-- 
तुमको पोडा मे दृढा, तुममे दूढूगी पीडा । 

रहस्य की दिशा मे अनुभूति वी यह एक्ता द्वत का स्वीकार नहीं जि 
ज्ञान वी सभी दराआ में और नहीं तो कम-से कम भाता और चेय का ९ बतबर 
रहता है। अपने इष्टदेव के प्रति श्रद्धाभवित दशन की दष्टि से अथवा तक वी हृष्टि सें 
सम्पूण तादात्म्य वा सत्य नही कही जा सकती । किसी विश्वेप क्षण की अनतता में 
पापा भोग 2 हि ही सम्मव हो जाये, कितु भवित भावना की कोई भी रीत 

र भगवान के बीच पृण तादात्म्य का स्थिति उत्पन नही कः 
ही अलग अलग बातें हैं जिनका दशन नहीं पि 20408 
की कविताओ में दोनो ही बातें हैं । लक के बीच 27489: 206#77654 
झाशिक तादात्म्य त्क सीमित है, तर्भ आओ कह कह लक रेल 

त है, तभी दा का भेद भी उसकी पूजा मे 
तम के पर्दे में छिपक्‍र; भाता मु 
नम जग कार दतियो $ भाता प्रियतम को श्राना, 
ऐ नभ को ॥ तुम पल्र भर को छिप जाना ँ 
लेकिन किसी विशप क्षण मे यही आत्मसमपण स्थय कि 


१ चोरजा ही इस प्रकार सिद्ध हो जाता 


(44 महादेवी का गोश्य-वैं मे 


है कि अनायास सम्पूति और उसमे मिलने वाला ऐवय स्वानुभूति और सत्य रा ही 
असली रूप है। फिर पूजा अवना की काई आवश्यकता नहीं रह जाती क्योकि दो 
होने का भाव ही नहीं रह जाता-- 
क्या पूजा क्‍या प्रचन र | 
उत्त भ्रप्तीम का खुवर माविर, मरा लघुतम जोवन र । 
भाषा पी अपनी सीमाएं हूँ। वह द्वत म॑ ही पलती है; इसलिए अनन्त की एकता 
का वह शब्दा में व्यक्त मही कर सकती । फ़िर भी एकता की दिशा में सकेत अवश्य कर 
सकती है । यही सकेत क्या पूजा क्‍या अचन रे! इस पक्ति से मिल जाता है। लेकिन 
“असीम का तथा लघृतम जीवन का उल्लेस होते ही जसे दो का होना सिद्ध हो जाता 
है। भाषा की कठिनाई के अतिरिक्त कवयित्री की आ तरिक भवित भी इसका 
फारण है, भोर इस भक्त ने ही सही माने मे उनकी कला को सुदर बना दिया है। 
भाव की भूमि पर उनकी सह पक्ित कितनी सुदर है-- 
मेटी इर्वातें करती रहतीं नित प्रिय का ध्रसिनवन रे 
स्नेह भरा जलता है मिलमिल, मरा यह दीपक मन रे। 
अटएव यह कहा जा सकता है कि बुद्धि के स्तर पर जो हमे स्वीकार महीं, वह 

भाव भी भूमि पर अचानक सीमा कठिनाइयों के बावजूद भी हमे मिल सकता है। इस 
लिए एकता और अनेक्ता आदि के सम्ब'ध मं तमाम दाशनिक विवादों और भ्रतिपत्तियों 
तथा तक-श्रस्थापनाओ वी बात न करते हुए मोटे तौर पर एकता को एक अनुभूत 
सत्य मानना भर उचित है, ओर फिर यह अधिक महत्त्व नहीं रखता कि यह एकता 
भवित की रीति में आशिक रूप म ही “भक्त हुई है अथवा आत्मानुभूति को सम्पूर्ति मे 
पूणता के साथ । आत्मानुभूति की सम्पूर्ति विशेष क्षर्णों मे प्राप्त हो जाती है, कियु 
इन विशेष क्षणी के बिता भक्ति को स्वीकार तो किया ही जा सकता है। दोनो बातों 
मे अगर विरोध है तो सिफ इसलिः कि दोनो ही एक साथ एक ही समय में नहीं घट 
सकती । लेकिन इससे वया बारी बारी से भ्रधवा एक के बिना दुसदे को शर्दय के 
आदश मे ग्रहण तो किया जा सकता है। 

हाक तो खोऊ पभ्रपनापन, 

पाऊ प्रियतम में निर्वासन, 

जोत बनू तेरा ही बंधन, 

भर लाऊ सीपी में सागर । 

प्रिय | मेरो भद हार विजय क्या ? 





१ भाधुनिक कि 


महादेवी का पीडा-दशन ११७ 


अगर जीवन के क्षणों मे हार गये तो अपनी असद्यावस्था, असफलता, विवशता 
ओर सीमा में अपने स्व को भूनकर हम ईश्वर के प्रति निष्ठा-आराघना मे लग जाते 
हैँ और असीम वी भवित के बोध को पाकर अपने मे आस्था और जीवन का सचार 
कर पाते हैं। अपनेपन' से निर्वासित स्व प्रियतम तक पहुँचता है। यह तो हुई भक्ति 
की बात । दूसरे मे स्व के सम्पूण विस्तार की बात है । अगर जीत होती रद्दी तो 
ससीमता को अनःत ”क्ति का विस्तार मिल जायेगा। असीम का सत्य आत्मा की 
पूणता में बेंघा ही रह पायेगा । अगर सीमा में जसीम को बाँधा जा सकता है, अगर 
सोपी मे सागर भरा जा सकता है, तो फिर हार और जीत जसे शब्दों का भला कया 
मतलब ! सौ छो मुकितियाँ भी लघुतम बाघन मे सच हो जाती हैं-- 
प्रिय में लेतो बाघ सुक्ति,-- 
सो सो, लघुतम अपने बघन मे । 
जीवन मे जीत हर ॒ मुख दुख सभी आते हैं, डिन्‍्तु सभी हमे स्वीकाय होने 
चाहिएँ । जहाँ भी सम्पूण स्वामाविकता से ग्रहण न करते हुए हम ठिठक गए बह्ी 
आत्मा का खडन हो गया बघन की सीमा मे अनेक घेरे बन गए और विरूपताएँ तथा 
विशृतियाँ पदा हो गई । इसलिए एक अलगाव एक समावयदर्शी भाव का जीवन भे 
अपनाया जाना बहुत महत्त्व रखता है । जीवन की परिमाषा पर भी इसका असर पडता 
है । जोवन फिर एक समझौता बन जाता है | नियतिवाद एक सत्य पस्िडान्त बन 
जाता है । 
भहादेवी जी ने भी नियति ओर समझौते की बातो को स्वांकार क्या है। 
नियतिवाद अक्रमण्यता को जाम भर देता हो, ऐसी बात भी नहीं-- 
यह नियति तिमिर-सागर अपार, 
बुकते जिसमे तारक शझ्ड्भार, 
में प्रथम रब्मि-सी कर ख्द्भार 
झा भ्रपनों छवि से ज्योतिमय, 
कर देती उसकी लहर लहर।' 
लेकिन हाँ उनम जीवन से समभझोता कर लेने का समन्‍्तोष है कही कोई रोष 
नहीं, कहो कोई खीक नही-- 
पल पल कै उडते पृष्ठों पर 
कूषि से लिख स्चातों के अलवर, 
में अपने हो बेसुघपन मे, 
लिएती हू कुछ कुछ लिख जातो ॥* 
२ नीरजा 
२ नीरजा 


॥रै८ महादेवी का काव्य-वैंभव 


अपनी कआकाक्षा की रेखा और नियति की लेखा मे कोई सामजस्य नही, लेविन 
कुछ का कुछ लिखा जाने पर भी कही कोई क्रोध नही, कोई क्षोभ नहीं, 'लिखना था 
बुछ, बुछ क्यो लिखती' ऐसी खीक नहीं, भौर न इस तरह प्रद्गा पछने की ही कोई 
उत्कठा । सब कुछ जसे एकदम स्वाभाविक है और सवको सम्पूण स्वाभाविकता के 
साथ आत्मत्तात कर जाना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और उपलाध है । यह 
शक्ति फिर आती कहाँ से है ? यह उपलब्धि फ़िर सभव ज़िस प्रकार होती है ? 
“प्रकृति और जीवन को निकट से परखने और अपनी अनुभूति की ब्लातरिक्‍ता में 
उनकी सभी स्थितियों को भोगने से ही । 

और यही महादेवी जी के पीडा दशन का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । पीड़ा 

दशन' शद का उपयोग तत्त्व ज्ञात की सम्पूण दाशनिक्ता के अथ भ॑ नही हुआ है। 
हो भी नही सकता यह १हले ही कहा जा चक्रा है। दाशनिक के दशन और कवि के 
दशन में बहुत अ तर होता है. भले ही दोनो एक ही सत्य की बात क्यों न करें । 
अतएव स्पष्ट है कि कथित शद का प्रयोग वास्तव में कवि के दशन के €प में ही क्या 
गया है। प्रीडा अथवा दुख की प्रनुमूति जीवन के स्थूल धरातल की विपमंता से लेकर 
सूक्ष्मतम धरातल पर थात्मा की प्यास में अमि यक्त होती बाह्य जगत की कठोर 
सीमाएँ और भतजगत की असीमता की प्रनुभूति दु स को जीवन के आन्तरिक आयाम 
पर इस प्रकार फलने देती हैं कि वह 'आन्‍्तरिक सामंजस्य प्राप्ति के लक्ष्य / को लेकर 
विस्तार पाता जाता है। क्तु बाह्य सामजस्य देने का आग्रह” स्थूल घरातल की 
अनिवायताओ में जम लेने वाले दुख में है । समाज में आर्थिक समता का आधार 
भी कदाचित्‌ यही है। बाह्य सामजस्य की स्थिति की तुलना मे आतरिक सामजस्य 
एकामुभूति या तादात्म्य भावना में घटित होता है । फिर भी मूलत दोनों मं भआातर 
नही । लेकिन तरीके बदल जाते हैं | स्वय महादेवी जी लिखती हैं-- 

*लक्ष्यत एक होने पर भी भ्रतजगत के नियम को भौतिक जयत्‌ नहीं 
स्वीकार करता । उसमे हमें श्रपनी गहराई में दूसरों को खोजता पडता है और इसमें 
दूसरों की भ्रनेकता में अपने आपको खो देता । दुसरे को भालषें भर लाने के लिए हमे 
झपने भ्रांसुओं से डूब जाने की झरावश्यकता रहती है, परत दूसरे के डबडवाए हुए नेत्ों 
की भाषा समभने के लिए हमे भ्रपने सुख की स्थिति को, इसरे के दर ख में भपने डु त 
को मिलाकर बोलना है। तब उसके कठ में दो का बल होगा । जब तीसरा उते 
दोनों के दुख मे अपना दुप्त मिलाकर बोलता है तब उसके कठ में तोन का बल 
होगा ॥ भोर इसी क्रम मे जो भ्रसख्य व्यक्तियों के दुख में श्रपना दुःख खोकर बोलता 
है उसके कठ में श्रसोम वल रहना भ्रनिवाय है । ' बोर कक्‍्वयित्री हीने के नाते दुख 
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की शक्ति, स्वमाव, शुचिता और गरिमा की महिमा को वह नही मूल सकती । “रश्मि 
म॑ अपने दुःखवाद की बात कहते हुए वह ल्खिती हैं कि. दुख मेरे निकट जीवन का 
ऐसा फ्ाय है जो सारे ससार को एक सूत्र मे बाघ रसने फी क्षमता रखता है । हमारे 
असझ्य सुख हमे चाहे मनुष्यता की पहली सोढी तक भो न पहुचा सके कितु हमारा 
एक बंद प्राय भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उबर बनाये बिता नहीं ग्रिर 
सकता । मनुष्य सुख को भकंला भोगना चाहता है पर तु ढु ख सबको बाटकर-- विश्व 
जीवन में भपने जोवद वो, विश्ववेदना में श्रपनी वेदना को, इस प्रकार मिला देना 
जिस प्रदार एक जलविदु समुद्र से मिल जाता है, कवि का मोक्ष है ।” 


दुख सुख स अधिक बडा और मूल्यवान है। सुख की सोमाएँ हैं किन्तु 
दुख असीम है । एक क्षणिक है तो दूसरा श्ाइवत। सुख के साझे में वसे मानवीय 
मूल्यों की सष्टि नही होती जमे दुख को बेटा लेने की रीति में ॥ दया, कर्णा और 
शहानुमूति ये सभी मूल्य हैं और यह दुख की साझेदारी मे ज म लेते हैं और इस तरह 
की साझेदारी एकता के सत्य पर ही आधारित है | लेकिन सुख यप्टिकेद्ध मं बंघकर 
एकता से दूर ही रहता है; फिर उत्तम आर वम सत्य वी परिणति और अभिव्यक्ति कैसे 
सभव हो सकती है ? एक कारण ओर मी है। दुख जितना तीज, सक्रिय और सचेतन 
रोता है उतना ही सुख अपने विकास में विस्मृति लिए हुए होता है मौर निष्क्रिय 
होता जाता हैं । सु में अगर विध्ष्मूति पलती है तो दुख मे सजीवता । और इस 
चेतन सजीव और सक्रिय दु ख की व्यापकता अन त है। दद और दाह कहाँ नहीं है ? 
प्रदृति के सभी उपकरणों मं तथा भानव के सभी व्यापारा भ स्थूल से सृक्षमतम 
घरातन तदः सभी जगह ताप ओर पीडा पाई जाती है। दुख का महत्व एक दब्टि से 
और भी है। वह सुख की समावना को सत्य बनाए रखता है और उसे साथकता 
प्रदान करता हैं । सुख, साधें और स्वप्न समी पीडा के सत्य से सत्य हुए हैं-- 
(१) लोने वर्ती को जाना है 
चर्ता ने यह स्नेह, स्नेह ने 
रज का श्र चल पहचाना है (४ 
(२) रुदन में खुख को कया है 
विरह्‌ मिलने को प्रया है 
सुख और स्नेह ओर मिलन, त्न्दन ज्वासा और विरह से ही सत्य हुए। 
अभिलापाएँ और स्वप्न अभाव से ही जनमते हैं । 'वदना जल, स्वप्न-शतदल' वेटना के 
जल म ही स्वप्तो के फूल खिलते हैं । वही बात अभिलापाओ के सम्ब् में भी कही 
जा सकती है-- 
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साधें रष्णा प्रद्धू ढलो हैं, 
साध्य गयन-सी र्गमयी पर 
पावस की सजला बदलो हैं । 


अय मानवच्यापार भी अछूते नही । आत्मा की बघन से मुक्ति की प्यास 

और छटपदाहट मे; सघप और दवित की हर भाजमाइशय मे, अतद्वद्व में अपनी “क्ति 
के ही खण्डन मे राग की आसक्ति म और त्याग वी तपस्या मे, जिज्ञासा की बेचनी 
में अभाव की टीस मे, असफलता के बोध में, विवशता के बोझ में, निराशा और 
कुण्ठा में भय और क्रोध और घृणा में प्यार के नाना यापारो, अतीक्षा की भावुलता 
में, आाकका आशंका कातरता, शिकायत रूठन, विरह और स्मति के दशन मे, श्रम 
की चेष्टा और थकन मे करुणा के विगलित होने मे, सद्वानुभूति को साभदा ) से, 
उल्लाप्त और स्पदन सभी मे दुख व्याप्त है। प्रकृति के सृजन, विकास और विनष्टि 
क हर क्रम अथवा हर चरण में भी यही दु ख विद्यमान है । अत जगत ओर जीवन 
को पीडा और करुणा और सहानुभूति के माध्यम समझना आवश्यक है। अत 
पोडावाद पीडा के द्वारा जीवन ओर जात्‌ वे एकात्म तत्त्व को तथा एकानुमूति के सत्य 
को ही व्यक्त करने का प्रयाप्त करता है, और उस निराशावाद वी छाया भी उस पर 
नहीं पड सकती जो जीवन की समस्त गति को निष्पद बना देता है। हु खबाद में 
आस्था का ही वरदान है और एर ही प्राथना आकाक्षा है-- 

जले दोप को फूल का प्राण दे दो, 

शिक्षा लय भरी, साँस को दान दे दो, 

खिले श्रग्ति पय में सजल मुक्तित जलजात ! 

अरब धरा क॑ गान ऊदें, 

मचलते हैं गगन छूने, 

क्रिण रय वो, 

सुरभि पथ दा 

और बह दो भ्रमर मेरा हो चुका सदेश । 

(डोपशिया) 


और, मैं सममता हूँ हम सभी का मन इस प्रायना का दुहराने का ही होगा 4 
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डॉ देवेन्द्र कुमार 
११ 
महादेवी की कविता में प्रकृति 


समय के सम्दम मे कविता और प्रकृति हो नियति एक है, बयोकि दोनो मे 
उसकी प्रतिक्रिया बिम्वित होतो है। यह प्रतिक्रिया मनुष्य हृदय में भाव बनतो है और 
प्रकृति में दृश्य । प्रतिद्ध सम्कृत नाटककार सवभूति का क्यन है कि निविदार चित्त में 
उत्पन्न विक्रिया ही माव है । प्रकृति के विभिन्‍न दश्य एक ही समय की दा पतिक्रियाएँ 
हैं । समय ही वह सूत्र है जो बविता की नियति को ग्रहृति की नियति से धाँधता है। 
सम्रय-बोध - आधुनिक्ठम काव्य वोध की बात्मा हैं और आधुनिक कवि समय के 
प्रति अपने अपक! प्रतिबद्ध पाते के लिए विवश 4 


महादेवी की कविता में प्रहति को समझने के लिए स्थप उनकी कविता को 
प्रकृति को मममभना होगा । साधरण मा“यता यह है कि उनका कवि-व्यक्तित्व छाया 
बाद और रहस्पवाद वी सीमाओ में आवद्ध है ओर यह मायता एक सीमा तक दौक 
है। फिर भी उनदे 'कवि व्यक्तित्व के मूल्याक्न का यह सम्पूण परिप्रेक्ष्य नहीं है 
क्योंकि मह्दादेवी के ज्लिए कविता वादों की अभिव्यक्ति न द्वोकर, उनकी आत्मसाथना 
की अभिग्यक्ति है) अनुराग रजित समप्रण उनके काब्प की नात्मा है, वेदना उसको 
लग है. ओर प्रकृति के चित्र उसक एकमात्र साइय ५ वह स्वय लिश्षती हैं-- अत्यक्ष 
सामजस्थ भौर सोदय को अनुभूति श्रपने मूल से रहस्यानुभूति होतो है । अपनी 
अपूणता को किसो पूण शादप की दल्पना में करने की लालसा भनुष्य से जमनात 
होती है, भष्तूण का प्रुण के साथ तादात्म्थभाव साधुर्य भाव फे हारा हो सम्भव है । 
अब मनुष्य के प्र्न , पेघ केजलफण झौर पृथ्वो के झोस विद्ुुओं का एक कारण भोर 
एक हो मूल्य है। प्रकृति मधुष्य क मोहज्ञान का प्रतिदिम्थ न होकर, एक हो विराट 
से उत्पत सहोदर है, शव प्रकृति वो श्नक्रूपता और परिदततनशोल विभिन्‍मता से 
कवि ने ऐसे तारतम्य को खोजने का प्रयास कया है कि लिसक्ा एक छोर भसीम 
बैनन है झौर दूसरा छोर ससौम हृदय से समाया हुआ है । इस वरह महादेवी व 
लिए प्रकृति ईश्वरीय रखना का एक अय है. ओर सीम और असीम के बीच एक 
योजक सूत्र मी । 


भद्दादेदी जी की साधना समपित होने के साथ नियोजित है जो चार याम्रो मे 
विभक्त हौवर 'दोपशिखा' में कालातौत हो रहती है। कालाहीत से अभिप्राय यह है 
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कि वह 'साध्यगीत्' में विकास के सत्य को यद्यपि पा लेती हैं, उसके दाद जो शेष 
रहता है वह है समय की सत्ता और भाप्मा की टेक के बीच प्रतियोगिता । 'नीहारों 
की बालसघुलभ जिज्ञासा से लेकर 'दोपशिलखा' को अखड साघना तक उनकी अनुभूति 
प्रकृति के कनवाध्ष पर अकित होती है, उनकी राग चेतना की हर अनुभूति प्रकृति में 
अपने को मूत्त पाती है । 
नीहारों की एक मधुमती रात में देवी जो भ्रगुमव करती हैं कि प्रिय वो 
मुस्कान उह्े मधुपीड़ा में डुवो गई हैँ । रुपहली चांदनी में स्नात उस रात में जब 
वसत कलियो से मदिरा का मूल्य पूछ रहा था, जब उमद पवन हिमकणों को धूल में 
पमिल्रा रहा था और जब देवी जी कल्पना का जाल बुन रही थी, तभी अचानक प्रिय 
उहें जीवन का सगीत सिखा गया 
ममिशा फी थो देता राकेश, चाँदनो से जब प्रलकें खोल, 
कलि से कहता था मपुमास, दता दो सधुमदिरा कर मोस, 
भठक जाता था पागल यात, धूलि से तुहिन फणा के हार, 
सिखाने जोवन का समीत, तभी तुम श्राए थे इस पार, 
बिछाती थी सपनो के जाल छुम्हारो वह करणा की कोर, 
गयी यह भ्रघरो की मुसकान सुझ सधुमय पीड़ा से बोर ।/ 
झब उ'हें लगता है कि उनकी जिज्ञासा समूची पति मे व्याप्त है और प्रिय 
को सोजने मे व्यस्त है 
“वनबाला के गीतो-सा निजन से बिखरा है मघुमास, 
इन कु जो मे खोज रहा है भूना कोना मद यतास 77 
अथवा 
#नथि को छूमे मचली-सो सहरों का रर रूर चुम्बन, 
घेसुप तम की छापा का तटनी करती झालियत ॥7/ 
एक दूसरे चित्र म किरणो और क्सिलयों की मँखमिचौनी अक्षित है 
“्यललय के डाल हिशेले सोरम सोता कतियों में, 
छिप छिप किरनें ध्रा्तों जब भपु से सोंचो गलियों में //” 
> 4 १4 
“में फूर्लों मे रोतो थे बालादण मे सुसकताते, 
मैं पप में दिछ जातो हूँ ये सोरम में उड़ जाते ।” 
साधना की मयबर गहनता भी व प्रकृनि के माध्यम से व्यक्त करती हैं 
“तरगें उठों ववताक्यर, भपकर करतों हाहाक्ार 
झरे, उनके फनिस उच्छवास तरो का करते हैं उपहात 
हाप से गई छूट पतवार कीत पहुंचा देगा उस पार ४ 


महादैवी की कविता मे प्रकृति १ १३ 


मनुष्य-जीवन और सुमन के अन्त मे वह एक ही सत्य प्रतिबिस्वित देखती 
हैं -- 
“था क्‍लो के रूप शेशव में शझ्हो सूखे सुमन 
मुस्कराता था, जिलातो अ् क में तुक को पवन 7 
क्षणिकता के साक्षात्वार ने उनके जीवन को तप'वन बना दिया है जिसमे 
प्रकृति के उद्दीपन का प्रवेश निषिद्ध है -- 
“यहाँ सत भ्राओ मत्त समीर, सो रहा है मेरा एकात 
बनाओ इसे न लीलाभूसि तपोवन है मेरा एकान्त |” 
>< ख जद 
“म कर हे निश्च७ भय समाधि, साधना है मेरा एकात ।” 
साधना के दूसरे याम रश्मि! मे साधिका ववियत्री की अनुभूतियाँ सुख-दुख 
में रग चुकी हैं, और स्मृति का प्रभात (जो यथाथत प्रमात की स्मृति है) चित्र अकित 
करता है। कल्पना के पखो पर अनुभूति प्रकृति में विहार करती है 
४इन फनक रश्मियों में श्रयाह 
लेता हिलोर सिधु-्तम जाग 
बनती प्रवाल को मृदुल कूल 
नो क्षितिज रेख थो कुहर म्लान। 
६ २६ 04 
रग रहा हृदय ले प्रश्न हास 
यह चतुर चितेरा सुधि विहान ।” 
अब सरिता उनके जीवन का लक्ष्य है +- 
#/चिर मिलन विरह पुलिनों को सरिता हो मेरा जीवन 
अतिपल होता रहता हो युगझूलो का झालियन !९ 
उनका यह विद्वास हो गया है कि जीवन की सक्रियता में 
ही सम्मव है और वह प्राय रूपको की भाषा में करुणा के हवन भक्त करा 
उनका मन अन्नात वदनाओ से भर भर उठता है और वह सुख-दुख में से दुख को 
चुन लेती हैं, क्योकि उनका विश्वास है कि दुख की साधना ही उनके पथ को 
आलोकित रख सकती है। प्रिय वी छवि वह मधो में बनती मिट॒ती देखती हैं --- 
*मेघा में विद्युत--ले छवि, उनको बनकर पमिट जाती 
झांखों को चित्रपटी में जिसमें में क्‍्राक न पाऊे $7 


अपना यह विश्वास कि क्षणिक यूल्य ही शाश्वत मूल्य का भ्रतिष्ठापक है वह 


श्र महादेवी वा जाब्य-य मद 


प्रश्नति ने दृष्यो रो भरमाणित बरती हैं 
+ हूँ देता णव॒ प्रात धुनहरे प्रांचल में बितरा रोसी 
सहूरों की बिछतन पर जब मचलो पड़तों किरणें भोली |" 
यदि प्रद्ृति में यह सब ने घटता तो जीवन मादह्नता से बसे परिचित होता ? 
क्षणिकता ही बएणा वी जननी है और इसोतिए देवी जी धाइवत मूल्यों को अस्वोकार 
कर देतो हैं 
“ये मीसम ये मेष, नहों जिनको धु्त जाने की चाह 
बह भनात ऋतुराज, नहीं जिसने देशी जाने की राह 
ऐसा तेरा लोक' बेदना पहाँ, महों जिसमें भ्रवसाद 
जसना जाना नहीं, नट्ीं निसने जाना मिटने का स्वाद ।// 


प्रसाद मे प्राशतिक प्रत्तीकों में सौदय मे' प्रति जिज्ञासा है, जबकि महादेवी 
में उपालम्भ ! जिभासा इनम भी है अवश्य, पर सौन्दय के लिए नहीं, बेदनां के 
लिए -- 

हि “घुमड पघिर क्‍यों रोते नव सेघ 
रात यरसा जाती क्यो भीस 
पिघल क्यों हिम का उर झ्वदात 
भरा करता सरिता के कोष ।” 

ददीहार' की जिज्ञासा रप्मिं में अन्तद्वाद्व बनती है और रश्मि का 
अन्तद्वद्व 'नीरजा' में सकल्प। वश्चन्तरजनी' के बाह्नान में उनका यही सकत्प मुख 
रित है ८ 

“धीरे घोरे उतर क्षितिज से श्रा बर्तत रजनी ! 
तारकमय नये बेणी यघन, 
शीशफूल कर शश्शि का नूतन, 
रबिमि-बलय सित धन भ्रवयु ठन 
सुक्ताहल झभिराम बिछा दे चितवन से भ्रपनी ?” 

'तीरजा! में कवमित्री की सबसे बडी उपलाध है वैदना में अपने अस्तित्व 
का सम्पूणतम साक्षात्कार और ग्रद्ति की वेदनामय श्रततीति । यहे बताना कठिन है कि 
प्रकृति उनके जीवन को वेदमा से रगती है या जोवन प्रह्नति को, या दोनों वेदता के 
जुडवे बच्चे हैं। 

क्षणभगुरता के खड़चित्रो से 'नीरजा भ्रद्ृनति की चित्रशाला बन गई है परन्तु 
इन चित्रों म विरक्तित नही विसजन का भाव है। इसका कारण सम्मवत यह है कि 
देवी जी को निष्क्रिय अमरता की अपेक्षा रचनात्मक क्षण अधिक प्रिय है ? प्रहृति 
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अपने रचनात्मक क्षण विनाश को सोपकर अपनी सृजनशीलता बनाए रहती है -- 
“हँस देता नव इंद्ध पनुष की स्मित में घन मिटा मिदता 
रंग जाता है विश्व राय में निष्फत दिन ढलता ढलता 
कर जाता ससार सुरभिमय एक सुमन भरता भरता।” 
देवी जी के विषाद के एकान्त क्षणो को सध्या अपने भ्नराग से भर देती है 
“सज पेशर पट तररक देंदी 
दुप श्र जन मधु पद में मेंहदी 
झातो भर मदिदरा से गगरी 
सध्या प्रनुरण सुहाग भरी 
भेरे विषाद में यहू अपने 
सघुरस को बूँदें छलकातो ।” 
(इसी प्रकार एक दूसरे गीत मे विभावरो के मानवी रूप भे वह अपने उद्वेलित 
प्रेम को प्रतिविम्बित देखती हैं ।) 

“साध्यगीत' भे वेदना गहरा उठी है और देवी जी फी साधिका लक्ष्य के निकट 
है । अभी तक वह प्रद्ृति में अपने को देखती थी, पर अब वे उसे अपने मे पाती हैं । 
“प्रिय, सांध्ययगत सेरा जोवन ! 

यह क्षितिज बना घु घला विराग 
नव भ्ररुण श्ररुण मेरा सुहाग 
छापा-सी काया वीतराग 
सुधि भोने स्वप्म रेगीले घन । 
कभी वह अपनी साधना से प्रकृति को चक्ति कर देती हैं -- 
> “हैं प्राज चुपा भाई चातक 
में धाज सुना झ्ाई फोक्लि ।/ 
साध्यवेला क्वयित्री के लिए मिलनबवेला है और वह प्रकृति से प्रसाधन के 
उपकरण भाँग रही हैं “5 
“+रजित करके शियिल चरण से 
नव नव भ्रशोक का भ्रदण राय 
मेरे भडन को भ्राज सघुर 
ला रजनोगघा का पराग 
यूथी को मोलित कलिया से 
अलि दे मेरी कबरो सेवार ।” 
इस प्रकार वह और प्रकृति एकावार हैं 


१२९ महादेदी का काव्य वैभव 


* उमझता भरे दूरगों में बरसता धन श्याम में जो, 
अधर में मर सिला नव इृद्धपनु प्मिरास में जो 7? 
अपने परिचय मे बदली बनकर व बहती हैं 
“में नीरभरो डुल् की बदल, 
स्पादन में चिर नित्पाद बसा 
श्रादन में झाहत विश्य हुता /? 

यह देवी जी वा बहुत ही लाकप्रिय और प्रतिनिधि गोत है, कैवल इसलिए 
नही कि इसमें छायावाद की विशेषताएँ समाहित हैं बल्कि इसलिए हि यह समुचे 
अत्तित्व के इतिहास को उजागर कर देता है । 

उनकी साधना की आतवतिम परिणति है नि आकाश सुख दुख मे रय यया हैं 
और धरती यथाय से पर उठना जान गई है । आदश और यधाथ की दो अनमित 
रेखाएँ एक मे पिल जाती हैं। 

'साध्यगीत! की समाप्ति, देवी जो वी साधना के आतिम्त चरण कौ प्रमाधष्ति 
है, दीपचिस्ा में उहें अब एकाकी जलते रहना है--' यह भादिर का दोप, हसे 
नोरव जलने दो ।”” परन्तु प्रकृति के बिना, वे जल भी तो मही सकती ? अत वे पुन 
प्रकृति में अपनी अभिव्यक्ति खोजती हैं. -- 

जल है कितना सवेरा 

ले उपा ने किरण अ्रक्षत हास रोसी 

रात झ को से पराजय रेख घोलो 

राग ने फिर साँस का ससार घेरा ।? 
और तब फूल की रगीन यादें मेघ सी घिरने लगती हैं। कल्पना और विस्म में उनकी 
साधना अविराम रुप से सक्रिय है-- उतका यह पथ उनकी अपनी साधीं से निर्मित 
पथ्च है । 

लगता यह है कि देवी जा प्रडति को जिस विराट वा अग मातवी हैं; उस 
तक पहुँचने की साधना का भी उसे अग मानती हैं | उसके का य मे प्रहति का महृत्त 
केवल इसोलिए नही है कि छायावाद मे प्रकृति एक अतिवायता थी, वरन इसलिए कि 
वह प्रकृति के विशाल पट पर अनुभुतियों के जियने चित्र जक्ति करती हैं उतने कोई 
नहीं कर सवर / वह प्रकृति को सवेतन दव्टिकोण ही नही देतो बरवू अपनी हाधना 
क' यति अकन का. थात बनातो हैं । मनुष्य की हर भावना से वह श्रद्ति को रखती 
हैं->वंदना का मधुमय पीडा मे डूबने से लक्र साथना के उम्रतम द्वात्र तक की प्रक्रिया 
म प्रति ही उनका एकमात्र सादय है। नाहार की जियासा, रघ्मि का दन्द नीरजा 

का सरल्प और 'साध्यगीत का मिलन उनकी श्रद्वति वी भाषा में ही मुखरित है । 


्त 
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मनुष्य वी लथघुता को प्रवृति को अस्तीमता में दूं ढना और उसकी क्षणमगुरता को बात्मा 
की अमरता से चिर कर देना देवो की को काव्य प्रक्रिया की भात्मा है और उसकी कला 
है- प्रकृति चित्रो और प्रतीकों से अपनी अनुभूतियो को व्यक्त करना। वस्तुत देवी जी 
का अस्तित्व मिद सकता है, उनके विश्वास घूमिल हो सकते हैं, परन्तु जब तक प्रकृति 
है तद तक उसके बनते मिठते दृश्य उनकी साधना को कहानी कहते रहेंगे । 


डॉ० इन््रपात सिह दृद्व! 


१२ 
महादेवी के काव्य में गीति-तत्त्त 


वेहना एवं चायाम है औररेश से मासव-हुतख्री रपॉह्ति होरर णो स्वर 
विधा बरता है यह गीति राव्य वी सजा प्राप्य करता है । हप विधा, सुर दुस 
प्रसानता-थीड़ा तथा मिलन वियोग का उत्लारा एवं येटना जब हृदय गी राहुनशावत की 
सीमा पा उल्सघन बर जाते हैं तो उनवा प्ररछुटन या तो आन'द के मुक्तारणों था 
व्यपा के अश्रुआ या गीतिमय स्वर-सहरी भें रुप मे होता है। यदि ऐसा न हो तो वह 
विटीण हा जाये उराडी गति बद हो जाये ओर मानव अपनी अभिव्यत्तित कौ शक्ति 
सदा वे लिए सो बेठे । आ ग्रीतिडाब्य था गीत उसे हुदम को हुप एयं विधाद के 
दाणा मे ऐसी दामता भ्रदान गरता है गि वहू भय मालवों को सममागी बनादर 
हलवा हो जाता है। 


गीति का उद्गार स्वामावित है। मनोवगा या मावों की तीव्रता रवत ही गोति 
बे हूप में प्रवाहित होरर मानस-सहरी को पण्ठ मे द्वारा अधरो पर थिरकाने लगती 
है। अत उसमें वयवितिक्ता का, एयान्तिकता था भाव पाया जाता है। महादेवी वर्मा 
ने लिखा है--/सापारणत गौत व्यक्तिगत सोमा में तीद्र घुत-बु घात्मक भनुभूति का 
यह "ग्दरुप है, जो भपनी ध्वायात्मदता में गय हो सके ।/”! विशेषत लोकगीत तो 
जनमानस वे सुख दुख आशा जिराणा, एंणा प्रेम, व्यथा उल्लास एवं सयोग वियोग के 
भावों वे प्रतिबिम्ब होते हैं। उनम जहाँ जीवन बे' मादक उल्लास की मनमोहक 
व्यजना होती है वहाँ जीवन की विपम घडिया म प्रवाहित अश्रुधारा भी छलक्ती है । 
साहित्यिक गीत उस्ती प्ररणा का परिष्झत रूप है। भाव गीतिकाव्य के रूप मे स्वत ही 
निसृत होता है वह प्रयत्न का परिणाम नहीं। इसी से भीतिकाध्य म भावादुलता 
मार्मिक्ता एवं प्रेषणीमता होती है। एक ही भाव या आवेग अपनी तीब्रता या 
उद्दामता के कारण गीति के रूप मे व्यक्त द्वोता है । भत उसमर सक्षिप्तता एव एक 
निष्ठता पाई जाती है। इस प्रकार गीतिका य के निम्नलिसित तत्त्व मासे जा सकते 
हैं -१ आत्माभियवित < गयता या सगीतात्मकता ३ भावादुलता, ४ भावाविति 
या अनुभूति की एक्तो ५ सा्तिप्तता ६ भावदानुकूल भाषा। 


१ साहित्यवार की श्रास्था तथा अन्य निवय पृष्ठ १२२ 


महादेवी के काव्य में गीति-तत्त्व श्र्ः्‌ 


शात्माभिव्यक्ति 


गीतिकाव्य मे कवि अपने “आत्मों की अभिव्यक्ति करता है। उसकी अनुभूति 
स्वत ही काय के रूप मे निसृत हो उठती है । अतएव स्वानुभूति गीतिकाव्य का प्राण 
है। कवि किसी भावना से विभोर होकर उप्त गीति के रूप मे अभिव्यवित देने के लिए 
विवश हो जाता है। अत गीति-का-य में कवि का व्यक्तित्व उदभासित हो उठता है । 
आचाय नन्‍ददुलारे वाजपेयी का भी कथन है-- प्रगीत में हो कवि का व्यक्तित्व पूरी 
तरह भप्रतिबिम्वित होता है । वट फवि की सच्ची भरात्मानिव्यनना होती है। कवि के 
भ्रतस्तल का उदघाटन प्रगीत में हो सम्भव है।”' महादेवो वर्मा का करंणापूण 
स्यक्षितत्व उनके गौतो में सफलता के साथ व्यक्त हुआ है। बाह्मजीत्रन मे उनके हृदय 
की जो करुणा दीनों और असहायो के प्रति दया ममता ओर सेवा के रूप से निःसृत 
होती दप्टिगत होती है, वही उनके गीतों मे आत्मा का रस बनकर प्रस्नवित हुई है। 
उस करुणा का कारण कुछ भी रहा दो, क्तु वास्तव मे वह प्रियतम के विरह से 
उद्भूत पीडा का प्रतिफलन प्रतीत होती है। इसी कारण क्वयित्री अपने को विरह का 
जलजात बताती हुई कहती हैं -- 
४ विरह का जलजात जीवन, विरह्‌ का जल्लजात। 
बेदना में जम करुणा में मिला झ्रावास । 
अ्रभ्र, चुनता दिवस इसका प्रश्भ, गिनती रात । 
जीवन विरह्‌ का जलजात ॥7 
इस विरह-जय पीडा 7 कवपित्री को करुणा को प्रतिमूति बना दिया है ओर बह 
करुणा ऐसी है, जो मुक्त हृदय ऐ सबके लिए बरसती है तथा सुख की सिहरनाँ बन 
कर खिल उठती है। अपने परिचय मे इसी भाव की व्यजना करते हुए वे कहती हैं-- 
“में नौर भरी दु ख की घदलो । 
> >८ भर ६ 
विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी भ्रपना होना। 
परिचय इतना इतिहास यही, उम्डो कल थी मिट झाज चली ॥7 
उनकी यह करुणा बौद्ध-दशन की प्रभविष्णुता पाकर भ-यतर हो गई है। 
प्रियवम वी चितवन ने पीडा का जो साम्राज्य कवयित्री को दिया है उसे उसने 
अपनी आत्मा म॑ बसा लिया है अथवा यो कहे कि पीडा उनके प्रियतम का ही प्रतिख्ष 
हो गई है। इसीलिए वे प्रियतम को पीडा में और प्रियतम मे पीडा को खोजती हैं-- 
“तुमको पीडा में दूढा, तुममें दूढू'गी पोडा । जब तक परीडा है तब तक ही प्रियतम 
१ भाधुनिक साहित्य दितीय सत्करण, पृष्ठ २४ 
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के पथ को आलोक्ति करता हुआ उसका जीवन दीप मधुर मछुर जलता है। अततृप्ति, 
अभाव वेंदना और अवसाद ही तो प्रियतम की ओर निर तर प्रेरित रखे हैं। अत 
ये जीवन के वरदान हैं। तभी कवयित्रो को ये प्रिय हैं। वें इनम ही आनद का स्रोत 
पाती हैं। इसी कारण उहे अपनी साधना को परिणति के रूप मं अमरो का लोक भी 
नही चाहिए-- 
“ऐसा तेरा लोक, बेदना नहीं, नहीं जिसमें ध्रवसाद । 
जलता जाना नहीं, महों जिसने जाना मिटने का स्वाद ॥ 
क्‍या झमरों का लोक सिलेगा तेरी करणा का उपहार । 
रहने दो है देव  प्ररे यह मेरा मिटने का भ्रधिकार ।” 
क्योकि उसमे जीवन निष्किय पगु या जड़ बन जायेगा तथा प्रियतम दी प्रतीक्षा मे जो 
आनद है, उसके विरह की जलन में जो मिठास है, उसके मिलन को भलक में जो 
उत्साह है. वह समाप्त हो जायेगा तथा जीवन भावहीन एव निस्सार बन णायेगा। 
इसी से उनका कहना है-"'मिलन का मत नाम जे, में विरह में चिर हू। जहें 
विरह में हो भिलन की मघुमय कल्पनाएँ सूकती हैं जिनमे विभोर होती हुई वे एकाकी 
ओर अपरिचित पथ पर भी “मोतियो की हाट! और 'चिनगारियों का मेला! लगाती 
हुई चल सकती हैं । यदि इस जटिल पथ में जीवन दीप बुमः भी जाए तो भी उहें 
चिन्ता नही है वे कहती हैं -- 
“चिता क्या है हे निमम ! बुक जाये दीपक मेरा । 
हो जायेगा तेरा हो पीडा का राज्य प्रधेरा।! 
जिस पीडा के राज्य को प्रकाशित करने फी उ हैं चिता है, उसकी और किसे होगी। 
वे प्रन्‍ने 'सूनेपत की मतवाली रानी हैं तया '्राणो का दीप जलाकर दीवाली” करती 
रहती हैं। इसीलिए यह सूनापत यह विरद, यः अतप्ति और यह अमाव उरहें प्रिय 
है । वे इस करुण अभाव में ही चिरतृप्ति देखती हैं जीवन का लघु क्षण उहें निर्वाण 
के चात शत घरटात मा प्रतीत होता है और वेदना के क्रप्त में वे हल्य में प्रियतम का 
मधुर आमास पाती हैं। यह विरह को पीडा ही तो है जो उहें मुस्कराते हुए सकेत 
भरे नम में प्रियवम्त के प्रागयमत का आमास देती है यह विरह की पीड़ा ही तो उतके 
हृदय में यह कामना जगाती है ८: 
"जो सुम ग्रा जाते एक बार 
कितिनों करुणा क्तिने सदे”ा, पय सें बिछ जाते थन पराग । 
गाता प्रार्कों का सासतार पश्रनुराणग भरा उम्राद रागव 
आँगू लेते ये पत पवार 7 


इधीलिर उ्देँ विरह और उसको पीडा प्रिय है। यह उनहा जीवन है और यही उनका 
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प्रिय है। इस प्रकार महादेवी वर्मा के गीतो मे उनका पीडामय आत्म” भलीभाति 
व्यवत हुआ है । 
रहस्यवाद की सरणियो पर अग्रसर होते हुए भी क्वयित्री के गीत उनके 
ब्ञात्म भाव! का ही प्रतिविम्ब हैं। प्रियतम के साथ अश और अशी वा सम्बंध 
स्थापित करते हुए जब वे उहविधु का बिम्ब' और स्वय को 'मुग्घारश्मि अजानों 
कहती हैं अथवा ात्म” की सवत्र व्याप्ति देखती हुई जब वे “पात्र भी, मघु भी 
मघुप भी मधुर विस्मति भी अधथर भी हूँ और स्मित की चादनी भी हूँ” की घोषणा 
करती हैं तब उनके गीत उनकी साधिका अवस्था को अभिव्यक्ति देते हैं। अपने हृदय 
मे ही प्रियवम की ज्योति का आभास पाकर जब वे कहती हैं -- 
“तुम्त मुरू से प्रिय फिर परिचय कया ? 
चित्रित तू में हूं रेखा क्रम, मघुर राग तू म स्थर-सगम ! 
तू भ्रसीम मैं सीमा का भ्रम, काया छाया से रहस्यमय 
प्रेयसि प्रियतम का श्रभिनय क्‍या २” 

तो हम उ हे प्रियतम मे एक्कार होती हुई पाते हैं। आत्म मे ही 'परमात्म' वी यह 
अनुभूति कवयित्री के अतस के चरम विकास की अभि्णवति है। उनके गीता में 
सवत्र उनका अन्तजगत छलक्ता दष्टिगत होता है । उहोने स्वयं कहा है-- बाह्य जीवन 
की कठोरता, सघप, जप, पराजय सब मूल्यवान हैं, पर भ्रतजगत की कल्पना, स्वप्न 
भावना झादि भी कम भ्रनसोल नहीं ।””' अपने इसी अन्तजगत को उहोने अपने गीतो 
में वाणी प्रदान की है । 

गेयता या सगीतात्मकता 


गीतिकाय का हृदय वीणा से स्वाभाविक उद्रेक होता है। अत गेयता उसका 
अनिवाय तत्त्व है। यह आवश्यक नहीं कि उप्तमे शास्त्रोय संगीत की सद्धा तिकता का 
आग्रह हो | हृदय के तारो की स्वाभाविक भकृति ही ऐसा स्वर विधान करती है कि 
वह स्वत ही गेय हो जाता है। काय मे भाव यजना के लिए झब्ट्साधना अपेसित 
है । अप-गर्मित श”ट ही भाव विधान मे समय होता है किन्तु गीतिवाब्य में झब्ट 
साधना के साथ साथ स्वर साधना भी अनिवाय है । सगीत म कंवल स्वर के आरोह 
अवरोह द्वारा भावानुभूति कराई जा सकक्‍तो है। महादेवी के गीतिकाव्य की यहँ 
विशेषता है कि उसमे काथ का अथ गरास्मीय और प्गीत का स्वर माधुय सन्तुलित 
झूप से सर्मा बव है। भावना का तीव्र वेग होने वे कारण उनके गीतो मे जहाँ साहित्यिक 
सौध्ठव है, वहाँ सगीत का तरल प्रवाह भी है । महादेवी जा ने स्वय कहा है-- 'काब्य 


१ दीपशिखा चिन्तन के कुझ उय पृष्ठ ७ 
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का यहो धद्न रेप रहा जाएगा जो प्रतुभूति शी शौत्रगा को सगौत के लिए उपयुक्त 
धग्श्शपोगा हारा रफ्ता कर गरे । उपद्त धार रायोजा से तात्पय प्वयाउमकता 
मे गेय होते से ही है। मद्ारेवी जी का ही ऐसा व्यतितर्व है. जिगम मवि, पित्ररर 
और पगीतग पक एर साथ संगम है। उठाने धास्त्रीय शगीत का ज्ञान हते हुए भी 
अपने गीता मं समीत बी अपेला काव्य की ही प्रपानसा दी है और उनका माब्य 
विशिष्ट दागर सयोजप ये कारण गैय है। भावों के अनुगूस गीता वी गति और उनका 
आरोह अवरोद उद्दें समीयाटमक्ता अख्यन करता है। यया-- 

“पुर भपुर मेरे दीपर जत। 

पुग-युग, प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पल प्रियतम बा पय भालोहित कर ।! 

यहाँ धम्तों वी श्रावत्ति और धपु वर्णों के प्रयोग ने बाल की सघुता को क्रमण 
युग पुगर तर विस्‍लूत बरते हुए गीय को गति प्रात वी है। रागीत मे प्राय टेक के 
अनन्तर 'भतरा होता है जो प्रमा गति को आरोह प्रदान बरता है। 'टेक की 
आवत्ति मगीते वो मपुर बनाती है। मह्यदेवी ने अनेत गीली में यह विशेषता 
दृष्टियत होती है -- 
“वया पूजन कया श्रचन रे । 

उस भस्तीम का हुदर मादिर सेरा सघुतम जीवन हे ॥' 
इस गीत मे प्रत्येर पत्ित मे (रे की आवत्ति ने सगीत का माधुय भर दिया है। उनके 

बीत भी हूँ मैं तुम्हारी रामिती भी हैँ हालम में शापम्य वर हूँ किसी का दीप 
निष्दुर हूं मुस्ताता सवेतमरा मम अलि यया शिय आने वाले हैं! 'जो तुम था जाते 
एक बार इत्यादि अवैब गीत गायक की थाणी वा रटगार हैं। काव्य और सगीत के 
ऐसा माधुए आधुनिक कवियों भ निराला के अतिरिक्त किस्ती मे नही है। डॉँ० विनय 
मोहन ”र्मा का तो यह मत है-- “प्रसाद के गीतों में भाव प्रवणता निराला के गीतों 
से चिन्तन भर भहादेवी के गीता मे दोनों का समावेश है ।”' 
भमावाकुलता 

गीतिकाब्य तीत्र भागवेध को स्वाभाविक परिणति है। यह हृदय से तिकलईर 
हृदय को प्रभावित करती है। अतएवं चिन्तव मनन इतिवत्त एवं सिद्धांत निरूपण के 
भए उमप्तम स्थान नहीं है. उपये मावता का अविरल प्रवाह अपेलित है। डॉ० नगेद्र 
कहते हैं“ जब फभी प्रात्मा भाव की प्रग्ति से पिघलकर बहने को हुई है, उसके ताप 
बे वाणी भी द्रबी भूत हो गई है भर भाव ने गोव का रूप घारण कर लिया है। प्रतएव 
दब जब हमारे जीवन से भावता का प्राघाय हुप्ला है, जब जब हसारा जोवत 
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दशन व्यक्तिपरक अ्रयवा भावपरक हुम्ना हैं, काव्य से गोति का महत्त्व बढ़े गया है । 
महादेवी का समस्त काय ही व्यब्तिपरक या भावपरक है, इसी कारण उनकी 
अभि यक्ति गीतिसय हुई है। फिर भी महादवी के गीता की माव गरिमा के सम्बधध मे 
मतैक्य नही है। एक ओर स्री प्रकाटाचद्र गुप्त बहते हैं--“महादेवी की कविता 
भावमा प्रधान श्रौर कल्पना प्रधान है। कोई निमम बुद्धिवाद इस काव्य को पट भूमि 
नहीं (”* दूसरी ओर श्री लालघर त्रिपाठी श्रवासी का कथन है, “क्वयित्री की दृष्टि 
केवल कला पी चमत्कार-सप्टि पर हो टोप हैं, भावना पोछे हो कहों छूट गई॥ 
गौतिकार की रचना में शासन भाव का होना चाहिए, बुद्धि का नहों (/* इसका 
तात्पय यह है कि 'प्रवासी जी महादेवी के अश्नस्तुत विधान को बुद्धि व्यायाम मानते हैं 
स्वामाविक नही ) वस्तुत यह प्रवासी जी को अ्राति है । वे महादेवी के अप्रस्तुत 
विधान के कलापूण चमत्कार से ही इतने आक्रा त हो गए हैं कि उसमे निहित भाव 
घारा मे अवगाहन करन का उहें अवकाश ही नही मिला है | जिस बबयित्री के काव्य 
में उस करुणा की अजस्र धारा प्रवाहित है जिसके सम्बंध म भवभूति ने महा तक कह 
दिया है "एकोरस कझंण एव यहाँ मावना का अभाव देखना कुछ सममझ मे बही बाता। 
महादेवी जी की तो यह विश्वेषता है हि उनका भाव कला सोदय से और भी मिखर 

उठा है। यदि कला के कारण भावो'मेष मे संदेह क्या जाए तो तुलसो को विनय 
पत्रिका के अनेक भावपूण सुदर पद गीतिकाव्य से बहिष्कृत करने परढेंगे । महांदेवी 
भर तुलसी में अन्तर केवल इतना है कि महादेवी का प्रियतम अयक्‍त है और तुलसी 
के आराध्य व्यक्त राम, किन्तु जो निप्ठा जो आत्मसमपण तुलसी म है वही महादेवा 
में मी है। ईसीलिए भावता का जसा तोब्र बेग तुलसी मे है देसा ही महादेदी मे 
भी । डाँ० सच्चिदानद तिवारी ने ठीक ही लिखा है. “जिसमे अपने परमप्रिय के 
भ्रति जितनी ही निष्ठा है; उसकी भावना उतनो ही वलवती है भोर चू"कि महादेवी मे 
अपने सम्पूण फ्वित्व का उपयोग भ्रपने रहस्यप्य भाराध्य की भचन!) मे ही कर दिया 
है, इसलिए उनके समान भावावेश भ्रयत्र महों उपलघ होता ।' * श्री प्रवासी” जी ने 
महादेवी के दो गीता के अदा को लेकर अपन मत की पुच्टि को है। एक पद यह है-- 

* प्रिय ! साध्य-गयन मेरा जोवन॥। 
पह ललितिज बता धु घना विराय, नव झरप अरुण मेरा सुहाग, 
छापा-सी काया बीतराग, सुधि भीने स्वप्न, रेंगीले घन ॥? 


इस सम्बध मे प्रवासी जी की व्याख्या है--““य अग्रस्तुत काफ़ी मानक या दौद्धिक 


१ आधुनिक एदिन्दी कविता की भुख्य परेत्तियाँ पृष्ठ ज४ ७५ 
२ मद्ादवी-वाब्यक्दा ओर जीवन-दर्नन पृष्ठ छ३ 

३ गीति-काव्य का विकास पृष्ठ अंदर 

४ झआाधुनिक दिन्दी कविता में गीति-तत्त पृष्ठ २५४ 


११४ गहादेयी का भास्य-यैमद 


व्यायाम बी अपेशा रणत हैं। यहाँ मतिम पक्ति मं आये प्रस्तुत और अप्रस्तुत पर 
घोड़ा बिचार मीजिए। शाया है प्रस्तुत और छाया है अप्रस्तुत। सापारण धम कहा 
गया है बीतरागता' गो। योदराग घम्र है मन बा, काया मा नहीं । गाया मे राग 
बह ? यह तो मन मे होता है। इसी प्रकार प्रषपम चरण मे अप्रस्तुत लितिज या 
साधारण घम “घुघसापा अयश्प है, दि तु विराग में घुधसापन बह ? बहतो 
स्वच्छ, निमल भौर नितलेप हाता है । 

हमारा नियेदन है वि शवयित्रों ने अपने जोवन को साधध्य गगन बहा है, 
जिसमे एवं और यातावरण भी धूमिप्तता छाया बा अभाव या उपेशा दहोतो है, दूसरी 
ओर अदृणिमा और बादला मो रगीनो भी है। बयमित्री शा जीवन भा ठोक बसा ही 
है । छाया ये प्रति जरा विसी प्रा राग नहीं होता उसब॑ प्रति सन बोतराग होता है; 
उसी प्रकार बवधित्री को गामा स मोह नहीं है वह अपन सौभाग्य बी अरणिमां मोर 
समृतियों से रजित बल्पनाओं मे मग्ल है। उसझा विराग अभी वास्तव में घुघला या 
अपूण ही है । यदि यह धु धल्ता नही होता ता मिलन भी ज्योत्त्ना विवीण हो जाती 
फिर जीवन सा ध्य-्गगन नही रहता । ब्बयित्री ने अपने जीवन शी बहिगत उदास्ीनता 
झौर अन्तर के प्रेम-जनतित उल्लास की एवं साथ व्यजना बी है। माव को इस 
अप्रस्तुतत योजना से उसने मूत्त कर दिया है। अतएव भ्रबासी जी को अपनी पूव 
स्वीहृति वो ही मायता देनी चाहिए-- महादेवी जो को यह विशेषता है कि 
भावसलोनता के' क्षणों मे भी कला उनका साथ नहों छोडती । * 

उनके रहस्यवादी गीत जिनमे चितन भी है, भाव भूमि पर ही आधारित 
हैं। उनका चिम्तन भावाश्रित है । अयवत प्रियतम बुद्धि बा विषय न होकर माय का 
आधार बन गया है। हृदय म॑ स्थित श्रियतम भी पूजा वा पात्र बत गया तथा विभिन्‍न 
अनुभाव पूजा के उपकरण हैं, जो भावना की तीव्रता को प्रमाणित करते हैं॥ उनमे 
निहित भावना था स्वाभाविक उद्रक सामा य घरातल पर आकर हो हुआ है। स्वयं 
महादेवी जी कहती हैं. “मेरे गोत भ्रध्यात्म के भ्रमूत भ्राकाश के मोचे लोकगीतों को 
धरती पर पले हैं। ' जिसका तात्यय यह है कि उनका प्रियतम जो उनकी भावना 
का सम्बल है; अमूत अवश्य है, कितु उसकी अभिव्यवित सामा-य ही है जिसमें 
प्रेषणीयता का गुण है । 

भावी वत्ति 
गीतिकाब्य भाव की प्रवेगवृूण स्थिति का परिणाम है। उसमे मथरता नही, 


१ गांति काव्य का विकास, एृ४्ठ ४८र ८३ 
२ गीतिकान्य का विकास, पृष्ठ ४५० 
2 दापशिया चिन्तन के कु छथ, पृष्ठ ५७ 


महादैवी के काव्य मैं गीति-तत्त्व १३५ 


उत्तेजना होती है। भतएव गीत मे एक भाव अपनी पूण मामिक्ता के साथ अभिव्यक्ति 
पाता है। प्राय मूलभाव प्रथम पक्तिम के द्रत होता है तथा शेष गीत मे उसी का 
पल्‍्लवन किया जाता है। भाव की एकनिष्ठता, के द्रीयता और सकुचित सीमा उस्ते 
तीर वी भाँति तीखा बनाती है । 


महादेवी के गीतो में मो भावा वति का अमाव नहीं है । उतके गीतो में करुणा, 
चेदना, आशा, जिज्ञासा, आत्मनिवेदन जो भी भाव आया है। समग्र गीत मे उसी का 
पल्‍्लवन हुआ है । लेकिन डाँ० विनयमोहन शर्मा का मत है--“महादेवी क॑ गीतों मे 
भावों की विच्छिमता पाई जञातो है । उनका एक गोत हो भाव की पूण परिणति नहीं 
होता । उसमे कई भाव भलक उठते हैं ।' ' शर्मा जी का यह क्यन अशत सत्य है । 
कि तु जो अनेक भाव आते भी हैं, उतका स्वत॒त्र अस्तित्व नही होता, अपितु वे मूल 
केद्रीय भाव के ही पूरक होते हैं तथा उनम पारस्परिक श्यूखला रहती है। श्री लक्ष्मी 
सारायण 'सुधाशु का मत इस सम्बंध म ठीक है--'“उनको सबसे बडो विशेषता यह्‌ 
है कि उहोंने भ्रपनी भावधारा को एक स्वाभाविक तथा निश्चित फ्रम से प्रवाहित 
होने दिया है, उसमे ज्वार भादे के कारण तरगो का प्रावत्तन प्रत्यावत्तन तो होता रहा 
है, पर प्रवाह को भ्रपनी सीमा में रखने थाले दोना तढ प्राय सुरक्षित रहे हैं। /* 
अनेक भाव उही लहरो को भाँति हैं जो जल के ही विभिन्न रूप हैं, कितु वास्तव मे 
है वह जल ही । इसी प्रकार उनके एक ही गोत में बिखरे हुए अनेक भाव एक मूल 
भाव के ही विभिन रूप हैं, उससे भिन नहीं । प्रियतम के प्रेम पर अग्रसर होती हुई 
कवपित्री कहती हैं--“पथ होने दो भ्रपरिचित प्राण रहने दो प्रकेला ।!” इस “टेक में 
साधक की दृढ़ता और एकनिष्ठता व्यजित होती है तथा भावी आशकाओं की भी 
व्यजना हुई है । प्रथम “अन्तरा' मे पथ के गहन अधघकार, द्वितीय में धूल, तृतीय में 
पथ की दीघता और चतुथ में भय ओर प्रलोमत का वणन करते हुए सवश्र आत्म" 
विश्वास तथा साहस को अभिन्‍्यजित किया गया है। यही गीत का मूल भाव है 
हें कि रूपो में पल्‍लवित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उनके भीतो में भावानविति 
भी है। 
सक्षिप्तता 


भार्वा वरति, प्रमाव की तीव्रता तथा गेयता के लिए गीत की सक्षिप्तता 
बाछनीय है। सक्षिप्तता से गीतो में निहित अनुभूति असष्ड एवं प्रभावपूण रहती है । 
वह श्रोता या पाठक के हृदय पर त्वरित तथा सीधा प्रभाव डालती है। विस्तार से 
अनुभूति की अखण्डता में व्याघात उपस्थित हो जाता है, भावना के विश्यखल होने, 


है मदादेदी बमो -काब्य कत्ा और जीवन-दशन पृष्ठ ६० 
२ बह्दी, पृष्ठ इछ 


१३६ मद्वारैयी गा गा स्‍्पर-यमर 


आय ने क्षीण होते हपा बेय पर में लिदिलतत थावे बी आदशरा हो जाती है। इसी 
कारण सक्षिप्तता अपेशित है । 

महादेयी वा गोविषाब्य इव दुष्टि रा पूघतया सफल है। उनके गीत अधिक से 
कधिर 0 पद्ो यावे है, दिखु ऐसे गीतों दी सस्या भी कस ही है। अपिनांश गीत 
चार पत्र म द्वी समाप्त हो जाते है। एशच्रा सम्ब गीत भी हैं, हिस्तु व भी मपनी 
भपुरता है शरण गेय हैं और उनम भी प्रभाषारविति है ' जहाँ टेद नहीं है, द गौन 
मी अपेणा वास्य अपित हैं। पर एस गीतो 4) सरया सगष्य ही है। 
भावानुकूल भाषा 

गीति बाध्य मा सम्बंध स्वर-रापना मे द्ोने 4 कारण मापा में भावानुकूसता 
एवं मादव अपेक्षित है ! महादेयी वे गीतो मं बोमत भावा की व्यजता हुई है, अत वे 
भाषुप गुणोपेद्ा हैं । माव की गति रे अनुकूल धब्द भी गतिगीस दिसाई पढ़ते हैं “८ 

सिहर सिहर भ्राता सरिता उर 


शुल-तुल पड़ते छुसम सुधा भर 
अचल भमचल झाते पल फ़िर फिर 


सुन प्रिय की पदचाप हो गई पुलक्तित यह पवनी ।!” 
परहाँ दब) की पुनरावृत्ति से प्रिय के आगमन मे उल्लास की मघुर व्यजना की गई है। 
स्व वर्णों के प्रयोग ने माथुय को द्विगुणित कर दिया है। इसी भांति जहाँ साहस 
और आत्म विश्वास है; वहाँ भाषा मे भी ओज दिफाई पड़ता है ““ 
“बृढ़ब्रती निर्माण उम्र, यह झमरता साएते पद ॥ 
बाँध देंगे श्रद्धूं ससुति से तिमिर में स्वण बला ॥ 
हूँ सयुबत वर्णों के प्रयोग से भावानुकूस ओज को सब्टि की गई है। 
महादेवी को भाषा की यह विशेषता है कि यह सस्कत की तत्सम शब्दावली 
से पूष होते हुए भी मधुर तरल, स्वाभाविक अ्रदाहमयी एवं लयानुकुलत है॥ 
उपयु वत विवेचन से स्पष्ट है कि महादेवी का काय गीति-तत््व से परिषूण है 
तथा उनमे एक प्रोढ कवमित्री तथा मधुर गीतिकार के दशन एक साथ होते हैं । 





डाँ० वचनदेव कुमार 


१३ 
सहादेवी का दीपक-प्रेंस 


विश्व काय की बात नहीं कहता, हिंदी कविता में दीपक शब्द का जिन्‍्हने 
सर्वाधिक प्रयोग क्या है, उनमें महादेवी ही कनिष्ठिकाधिष्ठित होगी । स्वय महादेवी 
को कविताओ में भी जा दाद सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है वह यही 'दीपक' है । काव्य- 
साधना के पाँचो यामो में महादेवी का जीवन-दीप निष्क्प निर्वात प्रज्ज्वलित होता रहा 
है। उनका विरादू व्यक्तित्व यदि किसी लौक्कि पदाय के साथ एकान्तिक आत्मीयता 
दूढ़ पाता है ता वह दीपक ही है। दीपक सचमुच एंसा सोभाग्यशाली है जिसके साथ 
वह सामीष्य, सालोबय द्वी नह्ों वरन्‌ सायुज्य भो स्थापित करती हैं। 
घसे तो महादवी दापक का प्रयाग प्राय उपमा या रूपक क॑ रूप में करती हैं, 
किल्‍्तु इससे बढ़कर दीपक समग्र मानव-जीवन के प्रतीक स्वरूप भी व्यवहृत हुप्ता है । 
उपमा या रूपक का अलकारवत्‌ प्रयाग दर्खें-- 
(१) नेत्र के लिए--दृग भेरे दो दोपक झिलमिल | 
(२) प्राण के लिए--श्राणों का दोप जलाकर 
करतो रहतो दीवालो।" 
रद जद 
तेरे हित जलते दोपक प्राण ।९ 
(३) मन के लिए--भालोक यहाँ लुटता है बुऋ जाते हैं तारागण, 
भ्रविराम जला करता है, पर मेरा दोपक-सा मन [* 
>६ 
स्नेह भरा जलता है झिलमिल 
मेरा यह दोपकन्सन रे. 
रथ डर 
साध्यगीत पृष्ठ १६ 
नीदार) पृष्ठ १३ 
नीरजा, पृष्ठ ६६ 
नीहार, पृष्ठ २१ 
नीरजा पृए ६१ 


कर नह | स्ज 0 ०० 
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मोम-सा तन घुल चुका 
भ्रव दीप-सा मन जल घुका है ।' 
(४) जीवन के लिए--दिया वयो जीवन का वरदान ? 
सिक्‍ता मे श्रक्ति रेखान्सा 
बात विकम्पित दीप शिखा-सा ९ 
६ रे 
सूने मे सस्मित चितवन से 
जीवन दोप जला जाता ।' 
(५) बेदना के लिए--णला वेदनाझ्रो के दोपक 
भ्राई उस्त मदिर के द्वार | 
(६) भआाशा के लिए--बुकेगा जलकर श्राचादीप, 
सुला देगा श्राकर उमाद 
(७) अतहिंत अनुराग के लिए--भालोक्ति करता दीपक-सा 
भअतहित भनुराग । 
(८) भन्तस्तल के लिए--दोपक सा जलता भतस्तल ।९ 
इस प्रकार महादेवी ने अलकारविधान या विम्ब योजना के लिए दीपक चुना, 
किस्तु इस प्रकार का प्रयोग साहित्य म चिर नवीन हो, ऐशा मानना आमक होगा । 
कालिदास की इददुमती स्वववर मे सचारिणी दीप थिखा-्सी प्रतीत होती है। सुत्तती 
की सीता भी छविगह मे दीप शिखा सी बलती देखी गयी । इतना ही नही उहोने 
*दोप शिखा सम युवती तन” कहा । बिहारी ने भी नायिका के शरीर के लिए दोपक की 
उपमा दी है। जद॒पि सुदर सुधट पुनि सगुनो दोपक देह! या 'प् गे भ्रग नग जगमग, 
दीप शिखा-सी देह' जसी पक्ितियाँ प्रमाण-स्वरूप हैं। गौतम बुद्ध ने आत्मा के लिए 
दीपक को उपयुक्त समझा है | वे बहते हैं -- 
भ्रत्तदीपा भत्ततरणा भन नसरणा 
धम्मदीपा धम्मसरणा होत 


१ दीपरिखा पृष्ठ २३ 

२४३ ररिम, पृष्ठ ७ 

४ नीदार पृष्ठ ६६ 

४ नीशार, पृष्ठ १३ 

६ रश्मि पृष्ठ १०४ 

७ नौरजा पृष्ठ २५ 

रू मदापरिनिन्वष्य सुत्त पृष्ठ ३३ 


महादेवी का दीपक प्रेम १३६ 


अर्थात है भिलुओ ! आत्मदीप बनकर विहरो ॥ तुम अपनी शरण जाओ | विसी दूसरे 
बा सहारा मत ढूढो । केवल घम को अपना दीपक बनाओ । केवल धम वी ही शरण 
जाओ 
इस तरह यद्यपि हम दीपक-सम्बधी प्राचीन प्रयोग भी मिलत हैं, किन्तु इतनी 
व्यापक पृष्ठभूमि म इसका उपयोग दुलम है. सिद्धो ने काया के प्रतीक रूप मं तस्वर 
को अपनाया है| कबीर ने घट, चदरिया आदि को । महादवी ने दीपक का वेवल तन 
के लिए नही, वरतू सम्पूण मानव जीवन के लिए ग्रहण कया है। मानस का ताप 
पूषत) मूक कर, सारा उमाद सुलाकर, भ्राणो को चुपचाप जलाकर, अन्तर्नाद अतर 
में छिपाये, भद्निश यह जीवन दीप जला सकता है। पता नही, इस दीप ने प्रीति की 
रीति कहाँ सीखी ? अतस्तल मे रहस्य चुरावर, भले प्राण भस्म हो जाए, किन्तु इसके 
मुह पर आह की एक हल्की लकोर भी नहीं खिचती । गात इसका क्षार भले होता है 
किन्तु यह मौत रहकर प्रतीक्षा का पथ आलोकित करता है। इसके पास पीढा भी 
सज्ञाहीन रहती है, उद्‌्गार साधना म डूदी रहती है तथा ज्वाल म निस्तब्ध समाधिस्य 
यह ध्यार को स्‍्वग बनाता रहता है। चिता हो इसकी प्यारी मीत है, कितु कुछ 
परवाह नही, यह सोने-सा प्यार छुटाकर अन्तर्ष्यान हो जायेगा । 
कवपित्री के मन में जिज्ञासः होती है कि उसके जीवन-दीप क् निर्माण किन 
उपकरणों से हुआ ?ै किस पदाय का तेल उसम जलता है किसकी वर्तिकां है तथा 
ज्वाला के साथ इसका मेल कराने वाला कौन है ? शुय काल के पुलिनों पर चुपके-से 
आकर कौन रहस्यमय इसे लहरो म बहू जाता है ? आदि आदि।॥ 
क्वर्पित्री यह नही चाहती कि उधका जीवन-दीप न जले वह तो मघुर मधुर 
जलकर युग-युग, प्रतिदिन प्रतिलण प्रतिपल प्रियतम का पथ प्रकाशित करता रहे । 
उसका सोरभ विपुल घूम बन फल गया है. भृदुल मोम की तरह उसका तन घुल रहा 
है, फिर भी उसकी कामना है कि उसके जावन का अणु अणु गल-गल कर सवत्र आलोक 
का अपरिमित अणवदान करे । नभ मे असख्य दीप जलते हैं जलमय सागर का उर 
भी जलता है. बादल भी विद्यूतत लेकर जलता है. सवत्र जलन ही जलन है, दाह ही 
दाह है, तो फिर उसका जीवग-दीप क्यो न विहेंस विहेंसकर जले ? 
विरोघामास भी कवयित्री के जीवन का सश्नय पा कृताथ हो जाता है । वह 
शापमय वर है तथा क्सी क्य निप्ठुर दीप है । किन्तु इससे वह अपने को दीना-हीना 
कदापि नही मानती, वह तो साम्राज्ञी है । इस साम्राज्ञी के मुकुट जलती शिखाएँ हैं। 
उड़ने वाली चितगारियाँ श्यगारमाला हैं। नाश मे सतत जीवित, वहू किसी वी सुन्दर 
साथ हैं। 


सब बुर गये हैं अत यह जीवन-दोपक राग्रिनी जगा लेना चाहती है। क्नि 
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उपकरणों का यह दीपक है--यह पुरातन प्रश्न अनुत्तरित न रह जाए, अत यह कहती 
है हि इसकी लय ही मृदु वत्तिका है हर स्वर लजीली लो बन गया, स्नेह-गीली ककार 
झालोक-सी फल रही है, अत इस मरण-पव को वह दीपोत्सव बना लेना चाहती है। 
कवधिन्री का जीवन-दीप साधारण नही, वरन्‌ मन्दिर का पवित्र दीप है। जब 
रजत शख, घडियात, स्वणवश्ची, वोणा की लय समाप्त हो गयी है, जब केवल तिमिर 
ही तिमिर है भौर उस मन्दिर मे अकेला इष्ट, तो वह उस अजिर का ध्ु य जलाने मे 
स्वयं जल जाना चाहती है। विश्व-पुजारी भी पल के मनके फर कर सो गया है, 
प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरी के बीच सो गया है, मुखर कण कण का स्पदन रैक 
गया है, तो वह इस ज्वाला में अपने प्राण पुन ढल जाने देना चाहती है । अभी झ्लका 
भी दिग्भ्रा त हो चली है, अत ऐसा वेला में ज्योति का लघु प्रहरी-“उसका लघु 
जीवन दीप ही पुजारी बनना चाहता है। जब तक दिन की हलचल न लौटे, तब तक 
उसवा जीवन-दीप प्रतिपल जागगा । वह भर कुछ नही चाहती, बस इतवा ही कि 
उसका सध्या-दूत प्रभात तक चलने का भ्रथिकार पा जाए । 
क्वयित्री यह नहीं चाहती कि उसका प्रियतम थोडी सी साधना से पिघलकर 
उसके पास चला आय । जब उसका जावन-दीप बिलकुल यक जाए, जल जाए तमी 
बह आये । वह अपनी साधना के मध्य मे किसी प्रकार का व्यवधान-व्याधात नहीं 
चाहती + रात भर धलम जल-जलकर अपने को दीपकमम्र कर देता है। ठीक उसी 
तरह प्रियतम की दीप-सुधि मे जब-जलक्र क्वयित्री 'भी दीपकमय हो जाती है | उत्क 
आत्म समपण में तन मन प्राय का भैत सम्मव नहीं, आश्षम-आलम्बन का द्वत सम्भव 
नहीं । भनुखन माधव-माथव रटइत राघां होते मधाई_ मवमित्री के ततन्मन प्राण मं 
उसी अपरूप की रूप-ज्वाला धयक रही है । अत उसका तस दीपक, मन दीपक, प्राण 
दीपक, जीवन दीपक, प्रियतम की सुधि दीपक, वेदना दीपक-- एको5 द्वितीयो नास्ति' 
की स्थिति हो गई है । ऐसी भआत्मलीनता की स्थिति मे प्रियतम की अमाच्छन्न 
धनुरध्या प्रणयिनी के प्रेम की दीपावनी से प्रोदमात्चित हो उठती है । यही रहस्य है 
महादेवी के दीपक-अनुराग का। महादवी को सवश्न दीपक्मय बडे ही लगता है, जसे-- 
प्रासादे सा दिचि विदियां सा पृष्दत सा पुर सा 
पय के सा पयि पयि च सार तद्रियोगातुरस्थ | 
हू हो चेत अश्ृतिपरा नास्ति में ढापिंसासा 


सा सा सा सा जपति सकले को5पमइतवाद' ॥ 
(प्रमरातक्म्‌) 


नन्डॉ० एल० डी० जोदशो 


१७ 
महादेवी का काव्य-सोन्दर्य 


का-य-कला की उत्कष्टता वी दब्टि से महादेवी वर्मा एक बेजोड कलाकार हैं। 
हें धचच्चे कलाकार की दष्टि प्राप्त है। भावुकता तथा दयाद्रता का अतिरेक होने से 
उनकी को-यानुभूतियाँ प्रगाढ एव मार्भिक हैं॥ उनकी तीव्र संवेदनशीलता, घनीभूत 
अनभूति एबं कुशल-कलात्मक तथा सवल सशवत अभिव्यक्तित अद्वितीय है । उनके 
काव्य में भावानभूति की गहराई, व्यापकता तथा अपूव कला-सामथ्य है। तरल 
भावना स्वानुमूति की सचाई तथा कल्पना जिस कौशल से उनके गीति काव्य में 
भमियकत हैं उनकी गहराई को न पा सकने के कारण कतिपय आलोचको ने उरहें 
“क्रस्देशम', अभावा की अभियक्ति, असफल जीवन की सफाईपुवक विज्ञप्ति, हु ख का 
रोता और निराशा का क्रदन आदि मान लिया है। विद्वान इस प्रकार की अस्वस्थ 
समीक्षा भले ही करें, मेरा तो मानना है कि परमात्म तत्त्व की भवित भावना और 
तामयता मे महादेवी मीरा से कम नहीं हैं और रहस्यानुमूति की सहज, स्पष्ट एव 
सबल अभिव्यक्ति मे वे कबीर से कम श्रेष्ठ नहीं ठहरतीं । 


ससार की वेदना, विडम्बना और विधषमता को महादेवी ने जिस तीव्रता से 
हृदयगम किया है जोर जिस प्रभावशाली ढग से उसे प्रकट किया है वह सवथा श्लाघ्य 
है। पराई पीडा को स्व” की समझ कर उसे जिस स्वाभाविकता से काव्य में गूथा है 
उसकी उत्कृष्टता इसी पर निभर है कि उस भावना का साधारणीकरण हो जाता है 
और प्रमाता उसकी संवेदनशीलता से अभिमूत हो उठते हैँ। अतिशय भाव प्रवणता 
के फारण ही महादेवी में विरह तथा दुख की प्रखर अनभूति पाई जाती है। उनकी 
करुणा असीम है । 


वियोग और पीडा की तीज अनुमूति को महादेदी ने सगीतमय, लगवती 
शब्दावज्नी मे इस प्रकार स्वाभाविकता से सजोया है कि उनका काव्य गेय, सगीतात्मक, 
प्रभावोत्पादक तथा सजीव स्वरूप धारण कर लेता है। भावन-पक्ष के साथ ही उनका 
कला पक्ष भी श्रेष्ठ स्वरूप पा गया है॥ लक्षणा व्यजना, प्रतीक तथा रूपको का 
प्रयोग इतना अधिक हुआ है कि कही भी खीचतान या बनावटीपन दिखाई नही देता। 
हाँ प्रतीकों का यह प्रयोग एक ही अथ मे श्रयुक्‍त नहीं हुआ और भिन्‍न स्थलों पर 


श्षर महादेवी दा वाब्य-यमब 


संदभ के अनुसार मिलन अय दता है, अत जिसी वा उम्म दुरूहता भी दीस सकती है। 
अभिधा का आश्रय महादेवी ने अधिक नहीं लिया, इसलिए यन्नता भौर उवित वचिश्य 
के कारण उनवा काय ध्वनि और संकेत प्रधान (5प72805078) बन गया है। यह 
भी काय का एक आवश्यक गुण है । 


बिदुपी होते के कारण महादेवी ने अपने गो ति-वाब्य मे आत्मनिष्ठता, लाक्ष 
णिक्र॒त्ता, दशनपरक तथा अध्यात्ममूलक अनुभूतियां को चित्रोपम, मूर्ति छाया था विम्द 
विधान भादि काय्य विधानों द्वारा अभिव्यजित क्या है। उनवे बल्पना घित्र रगोन 
तथा आकषेक हैं। उनकी दल्पना शवित या विम्वविधान अपना सानी नहीं रखता । 
जिस भावता का रूप दशन कवधित्री ने अपने मानस पटल पर अनुभव किया है उसे 
प्रतीको और रुपरो के सहारे प्रकृति वी उपमाओ से अलइत करके सुन्दर स्वरूप प्रदान 
किया है। उनवी काव्य गेलेरी म कल्पना के चित्र सुदर तथा आवषक रूप में चिशित 
हुए हैं। उहोने प्रकृति के विरादू रूप सौदय को नाना उपमाओ एवं हूपकी से 
सुशोभित करके स्वर मुस्र किया है। लक्षणा ओर यजना शक्ितयों से तथा प्रतीको वै 
प्रयोग से समृद्ध होकर महादेवी की सूदषम, कोमल भाव “यजना सजीव बन गई है। 
महादेवी के काथ्य में सरलता नही है परन्तु सरसता और प्रवाह तो है ही। उनके 
काव्य का कल कल प्रवाह सरसता घोलता हुआ पाठक को आनाद लोक म पहुँचा देता 
है । इस प्रकार अपने कला-पक्ष वो समद्धि द्वारा महादेवी ने अपने भाव-पक्ष बी कसक, 
तीत्र और मघुर अनुभूति को विशेष बला सौध्ठव के सहारे दूसरों तक पहुँचाया है। 
नह्वर ससार की विस्सारता एवं दुख की अनुभूति से महादेवी लोकोत्तर 
आलम्बन (अक्षर पूण पुस्पोत्तम अद्वेत ब्रह्म) की ओर उमुख हुई और उपके अनु 
सधान में उ हे कभी तृष्ति नही हुई । यही बतृष्ति उनकी वेशना और पीडा का गरूल 
कारण है। परमात्त तत्त्व के विरह की यह वेदना मठदेवी को प्रिय रही है । असीम 
के साथ ससीम की एकरूपता--यही उनका मूल ध्येय है। इसी प्रिय से मिलने की 
विकलता, विरहजनित पीडा और निराशा के स्वर उनदे बाय म सब मुखर हैं। 
समीम गात्म तत्त्व असीम परमात्म तत्व म लोन होना चाहता है। महादेवी वी यह 
व्यक्तिगत पीडा और समध्टिगत वेदना दोना उनकी निजी श्रनुभूति में इसा प्रकार 
गुफ्ति हो गए हैं कि पीड़ा स्वय साकार तथा सबकी अर्थात ससार की वन कद बोल 
उठती है। 
आदिभौतिक और स्थूल पोडा महादेवी के बाय मे बिल्कुत नहीं है। जिस 
तड़प उत्पीडन वेदना और दद बा दीोटार उनये काय म श्रकट होता है वह परत 
अ्रतिशत आध्यात्मिक ही है । इस पीडा का सम्व घ दव से है। आत्मा, हृदय और मत 
की व्यया ही तन को तडपाती है। स्थूल के बतले सूक्ष्म स्वानुभूति को आवेगप्रुण 


महादेवी का काव्य-सौन्‍्दर्य श्४३ 


अभिव्यक्ति ही महादेवी के काव्य वैभव की श्री सपत्ठि है। अपना आध्यात्मिक भाव 
बोध उहोंने जिस तीव्रता, व्यापकता, गहराई भोर सहज तथा स्वाभाविक ढग से 
अभिव्यकत किया है, वह मनय है। वस्तुत महादेवी के आँसू तो वे अनमोल मोती हैं 
जो हृदय सागर के गहनतम पद मे से किसी आकस्मिक बडवारित के कारण उलद-पलट 
कर घरवस बरस ओर विखर पढ़े हैं। ये दरीर के नही, आत्मा के माँसू हैं। महादेवी 
स्वय बहती हैं-< 
“मैं कण-कण मे ढाल रही हूँ प्रलि, श्रासू के मिस प्यार किसो का । 

मैं पलकों में पाल रही हूँ, यहू सपना सुकुमार कसो का।” 

यह सुकुमार सपना और प्यार किसी नह॒वर प्रियतम का नहीं वरन्‌ असीम, 
अक्षर, अद्वत श्रह्य का ही है। इस अलोकिक प्रिय को रहस्त्यानुमूति, आत्मा की 
परमात्मा में लीन होने की आकुलता, इसी के विरह की पीडा तडप ओर अद्वेत रूप में 
आर्म-समपण की भावाभिव्यक्ति ही महादेवी के काय्य मे मुखर है। 

भहादेवी की कविता 'पस्सिरेशनं की नहीं, अपितु शवत्त प्रतिशत “इस्पीरेशन 
फी उपज है। हाँ यह “इस्पीरेशनों बाह्य नहीं वरन_ आतरिक सवेदनशीलता पर 
आधारित आध्यात्मिक है। जिस रहस्यमय आलोक की अनुभूति महादेवी ने अपनी 
जीवन साधना मे प्राप्त की है, उसकी सफ़्ल एव सबल अभिव्यवित द्वारा इस अतमु खी 
कवपित्री ने समग्र हिंदी भापी पाठकों को भी अनुमूति कराई है। सवा की भावना को 
'स॒व' की भावना बना देना महादेवी की काब्य कला वी सबसे बडी विशेषता है| 
उनके कवित्व वी सफलता यही है कि साकेतिक, अथ प्रधान, वक्त और दुरूह संगने 
थाली कविता भी पाठक का एक प्रकार की मघुर ध्वनि से अमिभूत कर देती है तथा 
से गाने और गुनगुनाने को प्रेरित करती है। महादेवी के गीतों में कुछ ऐसा तत्त्व 
अवष्य है कि वह बुड्धिगम्य होने पर भी लोक भोग्य बन जाता है। इसका कारण स्पष्ट 
है--उनका व्यापक वेदना भाव असख्य व्यक्तियों के दुख में अपना दुख मिलाकर 
व्यक्त हुआ है। ये बहती हैं--' मेरे गोत प्रध्यात्म के झ्मूत श्राकाश के मोचे लोक 
शौतों की धरती पर पले हैं ।” (दीपशिखा, पृष्ठ ६०) 

पहादेदी की करणा (95 ही थि| (0 ॥55 फध्शात [0 शाह बाला 
विफल जीवन का रुदन नहीं है। उनके गीत जीवन वी आसवित और जीवन के 
सुन्दरतम रूप को भावना को लेकर ले हैं। सत्य और सोदय का अखण्ड रूप ही 
इनका आघछ्तम्बत है। भ्रद्ृति का विराट रूप सोन्दय इनका उपकरण है। प्रेम और 
प्रकृति महादेयी के मुख्य विषय हैं। इस बाह्य जगत की अपूणता की उपेक्षा सरके एक 
पूण -यक्तित्व की कल्पना और उसके प्रति निद्येष आत्मसमपण द्वारा पूणता की कामना 
महादेदी के काव्य का मुख्य स्वर है। आत्मसमपण द्वारा उन्होंने प्रियतम को प्राव्ति 


श्र महादेवी का कायय वभव 


सदभ के अनुसार भिन अथ देता है, अत किसी को उसमे दुरूहता भी दीख सकती है! 
अभिधा का आश्रम महादेवी ने अधिक नही लिया, इसलिए वक्ता भौर उवित बनित्य 
के कारण उनका काय ध्वनि और सकेत प्रधाव (50822596) बन गया है। यह 
भी कायय का एक आवश्यक गुण है । 


विंदुपी होने के कारण महादेवी ने अपने गीति-का-य में आत्मनिष्ठता, ताक्ष 
णिक्ता, दशनपरक तथा अध्यात्ममूलक अनुभूतियों को चित्रोपम, मूर्ति छाया या विम्ब 
विधान भ्रादि का-य विधानो द्वारा अभिव्यजित किया है। उनके कल्पना चित्र रंगीन 
तथा आक्पक हैं। उनकी कल्पना शक्ति या बिम्बविधान अपना सानी नहीं रखता । 
जिम भावना का ₹प दशन कवयिश्री ने अपने मानस पटल पर अनुभव किया है उसे 
प्रतीकों और रपको के सहारे प्रद्ृति की उपमाओ से अलकृत करके सुदर स्वरूप प्रदान 
किया है। उनवी काव्य गेलेरी में कल्पना के चित्र सुदर तथा आक्पक रूप मे चित्रित 
हुए हैं। उहोने प्रकृति के विराट रूप सौदय यो माना उपमाओ एवं रूपकों से 
सुगोभित वरबे' स्वर मुखर किया है। लक्षणा और “यजना शक्तियों से तथा प्रतीतों के 
प्रयोग से समृद्ध हीकर महादेवी कौ सूश्म, कोमल भाव “यजना सजीव बन गई है। 
महादेवी के वाभ्य मे सरलता नही है, पर-तु सरसता और प्रवाह तो है ही। उनके 
काय्य या कल-क्ल प्रवाह सरसता घोलता हुआ पाठव को आनाद लोक म पहुँचा देता 
है । इस प्रकार अपने क्ला-पद्दा वो समद़ि द्वारा महादेवी ने अपने भाव पक्ष वी कंसव+ 
तीद्र और मधुर अनुभूति को विशेष बला-सौष्ठव के सहारे दूसरों तक पहुँचाया है। 
नश्वर ससार की निस्सारता एव दुस की अनुभूति से महादेवी लोबोत्तर 
आलम्वन (अशर पूण पुष्पोत्तम अद्वत ब्रह्म) की ओर उमुख हुई और उसके अनु 
सघान में उहें कभी तृप्ति नही हुई । यही अतृष्ति उनकी वेटना और पीडा का मूल 
कारण है। परमास्त तत्त्व के विरद की यह बेदनां मच्टेदी को प्रिय रहो है | सीम 
के साथ ससीम पी एक्स्पता--यही उनका मूल ध्येय है । इसी प्रिय रा मिलने गी 
विवलता, विरहजनित पीड़ा और जिराया ये स्वर उनते ब्राध्य में सवत्र मुसर हैं। 
ससीम आम तत्त्व अधीम परमात्म तत्त्व मं सीन हाना चाहता है। मद्दारेवी गी पद 
ब्यविदेंगत पीडा और समध्टिगत बेलना दोना उतक्री निजी प्रनुमूति में इस प्रतार 
गु क्ति दो गए हैं हि पीडा स्वय साकार तथा सबशी अर्थात संसार की यने कर बोल 
उठती है। 
ओटिमौविक और स्थूत पीड़ा सदाटेवी वे काव्य में विडुत नहीं है। गिस 
तशइव उत्पीडप बेला और दट वा दीटार उनर गाब्य मे ब्रश्ट होता है वह वे 
द्रतिहत आध्यानमिश हो है। रस पोशा का सम्बंध दव से है। आरमा हेटय और संत 
हो स्यपा ही तन की तड्याती है ।॥ स्थूच के बहय सूट्म रशानमूत्रि पा बाशयर्ग 


महादेवी का काव्य सौन्दर्य रे 


अभिव्यक्ति ही महादेवी के काव्य वैभव की श्री सपत्ति है । अपना आध्यात्मिक भाव- 
ग्रोध उद्दोंगे जिस तीद्रता, व्यापक्ता, गहराई भौर सहज तथा स्वाभाविक ढंग से 
अभिव्यकत क्या है, वह अन-य है। वस्तुत महादेवी के आँसू तो ये अनमोल मोती हैं, 
जो हृदय-सागर के गहनतम पद म॑ से किसी आकस्मिक बडवारिन के कारण उल्द-्पलठ 
कर बरवस बरस और बिखर पढ़े हैँ। ये शरोर के नही, आत्मा के आँसू हैं। महादेवी 
स्वय बहती हैं-- 
“में कण-कण में ढाल रहो हूँ श्रति, झ्ासू के मिस प्यार क्सो का। 

में पलकों से पाल रहो हूं, यहू सपना सुकुमार किसी का।! 

यह सुकुमार सपना ओर प्यार किसी नश्वर प्रियतम या नहीं वरतू क्सीम, 
अक्षर, अद्वत ब्रहा का ही है। इस अलोकिक प्रिय की रद्ृश्पानुभूति, भास्मा वी 
परमात्मा मे लीन होने की आकुलता, इसी के विरह की पीडा, तड़प ओर सद्गत रुप में 
आत्म-समपण की भावाभिव्यक्ति ही महादेवी के कान्य म मुखर है । 


भहादेवी की कविता “पत्पिरेशनं की नहीं, अपितु छत प्रतिशत “इस्पीरेशन' 
की उपज है। हाँ, यह 'इस्पीरेशन' बाह्य नहीं वरन आातरिक स्वेदनशीलता पर 
आधारित आध्यात्मिक है। जिस रहस्यमय आलोक की अनुभूति महादेवी ने अपनी 
जोवन-साधना में प्राप्त को है; उसकी सफ्ल एवं सबल अभिव्यकित द्वारा इस तमु सी 
घववित्री ने समग्र द्विदी मापी पाठको को भी अनुभूति कराई है। 'स्व' की भावना को 
“व! की भावना बना देना महादेवी को फाब्य कला वो सबसे बड़ी विशेषता है। 
उनके कवित्द वी सफलता यही है कि साकेतिक अयथ प्रधान वक्र और दुरूह लगने 
थाली कविता भी पाठक का एक प्रकार की मघुर ध्वनि से अभिभूत कर देती है तथा 
इसे गाने और शुतगुनाने को प्रेरित करती है। महादेवी के गीतों में कुछ ऐसा तत्त्व 
अवश्य है कि वह घुड्धिपम्य होने पर भी लोक भोग्य बन जाता है। इसका वारण स्पष्ट 
है--उनका व्यापक बेदना भाव असख्य व्यक्तिया के दुख में अपनों दुःख मिलाकर 
व्यक्त हुआ है। थे बहनी हैं-- मेरे गोत भ्रध्यात्म के भ्रमूत भाकान के नीचे सोक- 
शी्तों की घरती पर पले हैं ४” (दोपनिखा, पृष्ठ ६०) 

पदादेवी वी बण्णा 05 ए शि। (0 [055 5६7 (0 5 
विफल जीवन का देदन महीं है ॥ उनके गोत जीवनवी अक भर “बन 5 
सुन्दरतम रूप की मावना को सेक्र ले हैं! सत्य और सौन्दय वा बखण्ड रुप ही 
नव आछतम्बत है। प्रदति का विराट रूप सोन्दय इनबा उपकरण है। प्रेम थौर 
प्रहदि मह्दादेवो के मुख्य विषय हैं। इस बाह्य जगठ को बपूणता को उपेना कर र्‌ 
पूण व्यक्तित्व बी बल्पना और उसके प्रति निश्देष आत्मसमप्ण का 


तन द्वारा पृणता की कामता 
महादेवी वे बाब्य शा मुख्य स्वर है। आत्मसमप् द्वारा उन्होंने प्रितम है जाप 


दषड महादेवी व 


अनुभव थी है। यहाँ वययित्री जगत एवं प्रशृति के नाना सण्ड रूपो २ 
असण्ड और महूप चेतन तक पहुँची हैं । अधण्ड चेतना से तादात्म्य भी १ 
महादवी वी साधना वा सार है। अत महादवी की करुणा भी भव्य 
की भावना से युक्त है । दु ससुर में सामजस्य की भावना वे साथ 
प्रकति सौदय मे गीत गावर महालेवी ने बाव्य-कला को अनोखा भाधु 
प्रदान किया है। स्थूल से सूढष्म बी ओर महाप्रयाण ही मदहादेवी के वाः 
है। इस प्रक्रिया मे मानवीय भावनाओ के परिष्वार का प्रयाप्त मुतिमत 


महादेवी ने जगत और जीवन में णो कुछ देखा, परखा अनु 
पत्पता की उसे अपनी वल्ला और एली म॑ मूर्तिमत भी क्या है। उ 
शक्ति ने अनेक प्रकार के भाव चित्र प्रस्तुत हिये हैं। मौहार (१६३०), रा 
नौरजा (१६३४), साध्यगीत (१६३६) दीपश्चिता (१६४०) आदि वे 
महादवी ने अपनी भावनाओं के दवण मे जो बुछ चित्र दशन विया तथा 
की उडान मे जो रूप-सौ दय अनुभूत विया उसी वो प्रतिविबित किया है। 
फलपना और पर' इन सबके व्यापक और गहन अनुभूति चित्र महादव 
झनका यह चित्रण प्रेम, विरह, वेदना, कसर अवसाद आदि पर आर्घा 


अदूट विश्वास भौर गहरी श्रद्धा ही मनुष्य को टूटने भौर भिटने २ 
ओरषधि है । महादेवी के गीता में यही भावना मुखरित हुईं है। वे जगत 
से घबराकर जीवन से पलायन नही करतो हैं वे जीवन प्रवेश और णी 
आस्था रखती हैं । लौक्कि दुख एवं निराशा मे भी अलौकिव सम्ब 
मीवन की कम साधना भी तम श्वास तक रह सकती है, यह महादेवी 
जीकर बताया है। कवयित्री मे अपने जीवन म बेवल निराधापूण रृदन 
अपितु अनासक्त कमयोग को अपनामा है। गीता के कम्रोग को 
अपने जीवन मे मूर्तिमत किया है तो शायद व” केवल महांदवी मे [ही । 
ससद विद्यापीठ तथा अय अनेक साहित्यिक एव स/मजिव सस्थाओ में 
महादवी न अपना जीवनयात्रा का सफल बनाया है। उनकी समूचा जी 
स्रोत है जिसमे आाडम्बर निराया और फरियाद या शिक्वे के स्वर नहीं 
करुणा श्रद्धा भवित और त'मयता तथा शुद्ध और निमल जीवन का के 
साधना है। उपहोने सीमित स्व को असीम पर मे इस प्रकार मिल 
दोनो में कोर भेद रेखा हो दिखाई नहीं देतो । व केवल बुद्धि ने चमत्व 
नदी बोचती, उनकी आवाज उनके सात्विक जीवन वी शुद्ध एवं सरल 
है। भावना वश्णा रागाध्मकृता कमठता और विराटता ही उतके 7 
काय वर्मव के आधार स्तम्भ हैं । 


महादेवी का काव्व-सौंदय श्थ् 


“अनुभूतिषों से रूप, कल्पना सै रण ओर भाव-जगत से सौदय बटोर कर 
शहादेवी ने अपने का य-देवता की मूति गढी है ।' उनके का य देबता का वैभव अन्त 
काल तक न मिटने वाला अक्षय कोप है जिसमे सभी प्रकार के सघन तरण, सरस, 


शुष्व', सुख दु खात्मक, स्थूल सूश्म, लोक्कि और अलोक्कि रतन भरे पड़े हैं। जिसको 
जो रत्न रुचे वह उसे ही चुन ले ! 


डां० शिवनन्दन कपूर 





१४ 
महादेवी का भाव-साम्य और काउ्य-विशेषताएँ 


कविता ओर महादेवी दोनों ही नारी हैं। समवत इसी कारण वे कविता की 
भन्तरात्मा में अवगाहन कर सरस्वती के श्गार भ सर्वाधिक सफल हो सकी हैं। भारी 
को नारी से अधिक सब्जित और कौन कर सकता है? उनकी कविता में वनमाला 
सा अक्षत्रिम सौंट्य है । छायावादी काव्य म श्रसाद ने यदि प्रगति तत्त्व मिलाया, पत 
ने शाब्टों को सरस और सुडोल बनाया तो महादेवी ने उसमे प्राण प्रतिष्ठा वी। वाब्य, 
सभीत और चित्र की ऐसी अपूव तिवेणी इस कलाकार के जीव मे प्रवाहित हुई है 
कि प्रयाग आज दुहरे पव का अधिकारी हो गया हैं। 

आपके विभिन कविता सप्रहो के शीपक ही का यात्मक नही, उनके विषयों में 
भी विविधता रही है । नीहार” मे आकपण और पीडा की अनुभूति “रश्मि! मैं दाश 
निक प़िद्धा ते “नीरजा' में विरह-व्यथा 'साध्य गीत में आत्म तोष और दीपशिला' 
में साधना की गति की विवति है । १६६० मे सप्तवर्णी सप्तपर्णा प्रकोशित हुई । 
इसमे ससकृत के प्रख्यात कवियो की प्रमुख कृतिया! के अनुवाद सकलित हैं। बदिक युक्त 
से लेकर वाल्मीकि, कानिदास, जयदेव अ्रभति सभी कवियों पी रचनाओं बा 
रसाध्वादन इसमें उपलध है। एडगर एलन पौ वी 'सौंदय की लयपू्ण सप्टि! वाली 
कविता की परिभाषा महादेवी जी की कविताबो पर पृूष घटित होती है (0673 
78 6 ग्राशधाध्याए ८6४४० ० 0९809 ) । आपकी कविता की मुल्य 
विशेषतायें इस प्रकार हैं. - 

१ वदनाभाव-- एको रस करण एवं नि्मित्तमेदात कह कर कवि भवमूति 
ने करुण रस को प्रधामता दी । क्रौंच वध ने आदिकवि के हृदय के शोक को इसाक मैं 
परिंणत किया झोक इलोक्त्वमाप्तुयत । लागफेली ने प्रत्येक व्यक्ति के जांवन में 
करुणा के आपात्‌ की समावना की है-- 

गु। 00 ली हरालि 5076. जाओ शि, 
8096 0495 ग्राएशज 86 तंग्यार ब्रात ता8क्ा?र 
ज्मन कवि गेटे ने भी इन्ही भावनाओं की प्रुष्टि करत हुए कहा हैं-- 
+५9॥0 वार्एढा शा$ छाह्वते वा 5070 ध५ 
० प्रण्शथ परढ्ग्र०परयाणिं ग्रातवधाहझा व07$ 
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जल्ह्छाठ.. 0. 5 एव 85. 88४8५ 
96 ॥70फ्ञ5 700 70, ए७ 83६ ९79 ए0फ़क्ष ? 
कवि शली की दृष्टि में तो दुखमय भावनाआ के वाहक गीत ही मधुमय होते हैँ-- 
॥0पा ६७९९९६६ 50085 ९ 00६७ जाएणा शी एप 50065 
00एष्टॉऑ5 ” रवि ठाकुर को इसी करण भावना के कारण ताजमहल काल के 
कपोल पर स्थित अश्वु जल सा प्रतीत हुआ घा- 
“एक बिन्दु ब्नश्नू, जल 
कालेर क्पोल तले शुभ्य समुज्ज्वल, 
एह ताजमहल ।” 
महादेवी ने भी अपने वरुणामय' के वरण हेतु वेदना की वरमाला, वेदना के 
सूत्र में गुम्फित आँसुओ को माला ग्रहण की है। अपने मन की पीडा, अपने दुखवाद 
के सवध में उहोने रश्मि' की भूमिका मे कहा है “सुख भोर दुख के घूपछाहीं डोरों 
से बने हुए जीवन मे मुभ्े केवल दुःख हो गिवते रहना क्यो इतना प्रिय है, यह बहुत 
लोगों के श्राश्चय फा फारण है। ससार जिसे दुःख झोर भभाव फे नाम से जानता है, 
यह मेरे पास नहीं है १ जीवन मे मुझे वहुत दुलार, बहुन झादर झौर बहुत मात्रा में 
सब कुछ मिला है, प्रतु उस पर दुख को छाया नहों पड सको । कदाचित यह उसी 
को प्रतिक्रिया है कि बेदना सुम्ठे इतनी मधुर लगने लगी है ।”? 
दु ख को अत्यधिक महत्व देते हुए उ'होंने 'यामा' की भूमिका में लिखा “दुख 
भेरे निकट जोवन का ऐसा काव्य हे जो सारे ससार फो एकसूत से बाँधने को क्षमता 
रखता है ४” ससार के राग रग से परिपूण उमग से उच्छलित उल्त्रसित वातावरण 
में कवृमित्री अपने का अपरिचित सा पाती हैं । वह अपने आपसे पूछती हैं “प्रथ्‌ मय 
कोमल फ्हाँ तू आ गई परदेशित्री रो' । पोडा उन्हें सतत प्रिय है । उहेँ तो “बेदना से 
जम; करुणा से मिला झावास ४ इस मीठी-ठी पीडा में उनके जीवन का प्याला डूबा 
है । केवल आसुओ की माला लिपटी-सी उतराती है।॥ उसका सबस्व छिपा है इन 
दोवानी चोदों से ! उसकी दच्टि में तो दद सहनां प्रिय की प्राप्ति के लिये परमा 
वश्यक है-- “क्या हार बनेगा बह जिसने सीजा न हृदय दो बिघवाना । 


जब से उस क्रुणामय “मनमोहन” ने मन को मथा, पीडा का नवनीत चारों 
भोर से सिमट कर उतराया | बस 


“जोवन है उमाद तभो से निधिया प्राणों के छ'ले । 
भाग रहा है विपुल वेदना के प्याले पर प्याले हर” 
यह पीडा सत में इतनी बठो कि साधिका बाराध्य में भो उस पीडा को छोज क्रने 


रु महारेयी बा हाग्यन्यमव 


हगी--तुपरों पीड़ा मे दूंढा, सुमम दूदूगों पोड़ा। इस पीछा में उसे बष्ट नहीं । व 
पीड़ा को परमता ता "पहुँच घुरी है औरअखिम सोपापर हहज़ा हु” से बुझा 
है दवा हो जाता ।' उतके ही धा््श में, "है पोह़ा को सोमा पह दुशा का बिर युक्त 
बन जाता । पीडा था धष्प देरर उसने उसे ध्राण्त मो कर लिया, 'पा लिया मैने 
किसे इस पेदना के सपुर कप से। थोह्या क पाथय से पूरित रापना जो प्रतष्ट कर 
गति देवतोंत भी मिले तो हयाज्य है। पीडा रहित स्यग वी सरग गल्पना डो तो वह 
टूर से ही प्रणाम बरती हैं 

"ऐसा तेरा सोश घेदना महों महों निशमें घवसाव । 

जलता जाता नहीं महीं मितने जाना मिटने का स्वाद । 

गया भ्मरों का सोक मिलेगा सेरी क्णा का उपहार । 

रहने दो हे देव, धरे ! यह मेरे मिटले का भपिक्तार ॥” 


बंगला क्वर्धित्री यामिनीराय ते भी वे”वा वर बल देने हुए कहा है, 
०बातना यातना यातनाई धार 
नर भाग्ये खुत क्सनों माई ।/ 
(तु, कामिनीराय की यह पीड़ा विवश्यता एय तिशधात्म भाव से स्याप्त विषाद 
है । दुख को सु स वी भाँति ग्रहण करने की भावना नहीं )) 

२ मृत्यु को महता--वियोग से संवद्ध दा दशाओों में मृत्यु की भी गणना की 
गयी है। विरह फी परा कोटि पर आइल विरहिंणी सरण दशा पर पहुँच जाती है। 
वसे भी, पीडा विह्लूल सन। बगता कवधित्री कामिनीराय के स्वरो में यही चाहता है 
“जाक जाक प्राण, निषुतर ए ज्वाला” अर्थात प्राण निकत जायें। पर यह बेदना तो 
मिटे । वैदनामयी होने वे कारण ही मढादेवी ने अपने विपादमय जोवन में मृत्यु को 
महत्व दिया है। उनके जीवन में “मृयु का उत्सव अजर है /! मरण के पव नी वे 
दीपावली के रूप में मनाती हैं। उनकी हप्टि मे... भ्रमरता है जीवन का ह्वास, मृत्यु 
जीवन का चरम विकास ।” अ ये कवियों की अपेक्षा उनके चिंतन मे अतर है। वे 
मत्यु को त्यौहार! या आनन्दमय उत्सव ही नहीं; जीवन की सर्वोच्च प्रगति मानती 
हैं। मरण के माध्यम से उस आराध्य में तमय होने की यह उत्कण्ठा इतनी तीव्र है 
कि तमय दाधा? बनी उनकी वैदना विश्वात्मा से विनय कर उठती है” 

“कहीं भ्रब गाया. जाता देव, थकी श्र गुली, हैं ढीते तार 
विन्व चीणा में अपनी ग्राज, मिला लो यह भ्रस्फुट कार । 


कबीर ने भी कुछ इसी विद्धलता की स्थिति मे कहा था- ०” 
“के बिरहिनि को भीच दे, के भ्रापा दिघलाइ । 


छः 
झाठ पहुर का दाभणों, मोप सह्या न जाइ॥ 


महादेवी का भाव तास्य और वात्य विशेषताएँ श्४ड६ 


रवि ठाकुर ने दो भृत्यु को प्रेम का ईइवरीय दूत माना था '“ प्रेमेर दृत के पठावे नाथ 
के ।” बंगला कवमित्री गिरीद्र मोहिनी ने 'अश्नु कण शीषक कविता म॑ बेदना से 
उदभूत आाँसुओं को हृदय का उमत्त भाह्वान तथा जीवन ओर मृत्यु का मिलन मानकर 
पीडा तथा मत्यु की एकता स्थापित वी है-- 
“हु लोकाण, 

हृदयेर उमत्त भ्राद्बान 

ए शोद्ाभ्, 

जोवनेर जमात आलिगन ।” 


३ सुलख-दु व का सामजस्थ--प्रसाद तथा पत वो भाति महारेवी के काव्य मे 
भी सुख दु ख का सम-वय प्रमुख रूप से मिलता है। प्रसाद वे ओऑँसू' मे सुख-दु ख दोनों 
नापेंगे, क्योकि है खेल श्राख का मन का !! पत ने भी जीवन को अति भुख! भौर 
अति दु ख' दोनो से पीडित बताकर दानो क॑ समाहार का उल्लेख किया है-- 

“सुख्त दू ख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिपूरन॥' 
महादेवी जी न भी भयनो के अश्रु नीर' को 'दुख से आविल, सुख से पिला, भौर 
युग युग से अघीर बहते देखा है। उनकी “अश्रुमयी हँसती चितवन है ॥ इसीलिये-- 
“सुनहले सजील रगीले छबीले, 
हसित कटकित श्थ्य, सक्‍्रद गोले ॥ 
बिखरते रहे स्कप्व के फूल प्रनगिन ।* 

महादेवी का प्रिय छह अश्रुहास के घूपछाही रगो से अनु रजित किये रहता 
है। कमी इनके अंसू उसकी मुस्कान से, शबनम से, रगीन हा जाते हैं और कभी 
इनव। उल्लास उसकी निदुरता से तरल हो उठता है-+ 

“*दते हो तुम फेर हास मेरा, 
निज करुणा जल कण से भर ६ 
लोठाते हो श्र मुझे तुम, 
अपनो समिति से रगोमय कर ।? 

उसके लिये तो दु ख-्सुख दोनो समान हैं। प्रिय को अनुराग मघुरिमा में मिलन 
कर सभी मधुर हो गये-- 

दुख -सुख मे कोन तोखा, मैं न जानो भो न सोखा 
सघुर सुभको हो भ्ये सब, मधुर प्रिय की भावना ले 77 

अब तो उसकी एकमात्र आावाक्षा दोना के समावय के साथ पीडा के विशेष 

ग्रहुष की है। वह चाहती है यदि कमी मिलन भी हो तो पोडामय दुख ओर सुख के 


१५० महादेवी का बाग्य बमव 


समायय के साथ मघुमयी थोड़ा मात मे क्यरती रहे, “माये बत मधुर मिलन क्षण 
पोश की भपुर बररना ।7 
४ घुस दुस या रामजस्य ही तो मानव वो राधा भूमि पर घुचिता के सुमन 
सलाता है। ताने ओर बाने से गुर तया दु स गुथ बर, मानवीय आत्मा फो एक 
दिव्यायरण देते हैं 
09 200 ए०० बार ए0एला गी06 
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डे घिर वियोग- सच्चा प्रेमी मिलन ये लिये समुत्युक नही होता । मिलन 
में वह तड़प, तलफ्न, वह विद्वलता बसी तीसी तृथा, चिरतन ज्वाला यहाँ ? मिलन 
के एक उदहाम आवेग मारो आयुलता प्रेम वी प्रवलता और उत्सुकता शीतल हो 
जाती है। द्वूप के उप़ान मे ठड़े छांटे पड जाते हैं। मातिदास ने 'मेपट्टत” में रपष्ट 
घोषणा मी है वि विरह मे स्नेह इष्ट वस्तु मे अभोग से पुष्ट होता है-- 
“स्नेहानाहु क्मिपि विरहे ध्वप्तिनस्तेत्वभोगा, 
दिध्टेवस्तुयुपघितरसा प्रमराची भवति ॥” 
अभीष्ट फी पूर्ति के समान मिलत भी हमारे अनुराग वी आग बुझा देता है । कहा 


गया है-< मिले 
"तुम मिल्ले प्यार को साधना खो गई । 


तुम गय भावना को डगर मिल गई ।" 
महादिवा ने तो मिलन और विरह को समान रूप से जीवन में अपनाया है । 
उनके भमुध्तार तो वियोग का सदन ही मिलत सुख देने में समय है- 
०शदन मे सुष्त फो कपा है, 
विरह मिलने की श्रया है ।” 
इसीलिये तो ' विरह की घडियाँ हुई , भलि मधुर मधु की यामिनी-सी।” उनका जीवन 
“विरह का जलजात' है । वियोग उनके जीवन से इतना रम, इतना भिंद गया है कि 
वे समोग की सुखद कामना की कौन वद्दे सयोग का नाम भी नहीं सुनना चाहती, 
+ मिलन का मत नाम से, में विरह मे चिर हूं ॥” वियोग समाधि लगाकर वे प्रिय से 
त-मयता का अनुभव करती हैं।॥ तमयता क॑ कारण ही-+ 
«हैं प्रिटी निस्सीम प्रिय मे, 
बहू गया बध लघु हृदय मे, 
झब विरह की रात को तू चिर मिलन का आात हे कह ।! 
फिलद घ ग्रेण के रछु अवशाद और सुपुष्ठि, तथा विरह में स्नेह बे! जागरूक 
एवं सप्माण रहने का सकेत स्वर्गीय रामनरेद् त्रिपाठी ने भी किया था 
पमलत प्रेस का मधुर झत है और विरह जीवन है । 
बिरह प्रेम की जाप्रत गति है; भोर सुधुप्ति मिलन है ॥।”! 


भद्टादेवी का भाव-साम्य और बाव्य विशेषताएँ १५१ 


४ चघिर झतृष्ति--चिरतन वियोग की कामना जिर अतृष्ति की आकाक्षा 
उत्पन्न करती है। प्रिय की उपलब्धि समव होने पर भी उससे दूर रहते हुए तडपने 
का सुख चत्रवाक ही जानता है। कितु उसवी भी यह अतप्ति अविरस्थायिनी होती 
है। जीवर भर के लिये प्यास का पत्थर गले मे बाँध कर स्नेह की सरिता भे समा 
जाने का साहस सभी भे नहीं होता । 


ब्राउविंग पी भाँति महादेवी जो म भी चिर जअतप्ति को अभिलापा है। वे 
प्रिय को "पाने मे खोना' और खोने में पाना समझ कर अपनी आँख मिचौनी को 
चिरन्तन करना चाहती हैं। उतकी मा यता के अनुसार-- 

+पचर तप्ति कामनाओई का कर जातो निष्फल जोवन | 
घुभते हो प्यास हमारा, पल में विरक्ति जाती बने ॥7? 
इसीलिये तो व अपने आराध्य से अनुरोध करती हैं 
“रे छोटे जीवन भे देना म तप्ति का कण भर । 
रहने दो प्यासी भ्रॉखें, भरती प्रासु के सागर ॥/” 
यह तप! रग रण में रपी है, रोम रोम मे समाई है। अब त| उनका उमुक्त घोषणा 
है पीपी मैं चिर दुख प्यास बनी ।!? 
इस प्यास के प्रवल मोह के कारण ही वे चाहती हैं कि, “ यह चिर श्रतृप्ति हो जोवन, 
बिर तप्णा हो मिट जाया ।”? 

६ उत्सग की भावना--सच्चा प्रमी प्रतिदान की कामना नही करता। वह 
तो दबाकर सा विरह का विषभ विप पीता, प्रिय के लिये अपने को विर्सर्जित कर देता 
है। महादेवी ने भी 'में मिदूं', ज्यों समिट गया घनों कहकर उत्सग को कामना व्यजित 
की है। यह उत्सग न केवल प्रिय के लिये अपितु प्राणि मात्र के हेतु हैं। इस! कारण 
उहोंने अपने नश्वर जीवन वी 'नीर भरी बदली” के रूप से कल्पना की है। 

बगला कृवयिन्नी कामिनोराय ने भी १८८० म॑ कुछ इसी प्रकार की प्रस्यात 
पक्तियाँ लिखो थी । उ होने भी चडोदास की भाँति, मानव को सर्वोपरि सत्य मानते 
हुए घसुधव कुटुस्वकर्भा का आदक्ष अपनाया । उहोने लिखा था इस पृथ्वी पर कोई 
भी ऐसा प्राणी नही होगा जो केवल अपने लिये चिन्तित हो। सभी सबके लिये हैं। 
हममें से प्रत्येक “पक्ति एक दूसरे क लिये है-- 

“झापनारे लोये विद्रत रहिते 
अासे नाई के ह अबनो परे । 
सकलेर तरे सकसे झामरा 
भत्येके झ्ामरा परर तरे ।? 


१५२ मंहादेवी का काव्य-वैमव 


उड़िया साहित्य वी कुन्तला कुमारी ते भी इसी प्रकार के विचार, यक्‍त किये हैं। 
वे कहती हैं ससार सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य बने । अनेक व्याघातो और शतशत 
पीडाओ से भी मन क्षण भर भी हताश ने हो-+ 

५हुझ विश्व सेवा मो जोवनब्रत, 
झासु बाधा, भासु दु ख शत शत, 
न हुए जेहे भन खनेक निराशा । 

७ मुक्ति की झनिच्छा--पराय निस्‍्वाय भाव से काम करने वाला मुक्ति 
कामना से भी उ मुक्त रहता है। उसके महान्‌ लक्ष्य के समक्ष मोक्ष का भी मह्ृत्त्द 
नही । वह इसी ससार में साधना रत रहकर जीवव-यापन करता है। महादेवी अनन्त 
को साधिका होकर भी मुक्ति नहीं चाहती । प्रिय का सपने म बाँध कर वे अपने 
सो सौ लघुतम बधन मे” मुवित को भी बाँध लेना चाहती हैं । रवि ठाकुर ने भी 
सम्पूण दधनों के मध्य ही मुक्ति की माँग को थी. सकल बंधन माँक्रे लभिव्र मुक्तिर 
स्थाद । महादवी तो चाहती हैं--“में भरी बदलो रहू, चिर मुक्ति का सम्मान कसा ? 

मुबित को वे बधन मानती हैं, बिना पीडा के मुक्ति कसी ? 

“जिसमें कसक न सुषि का दशन 
प्रिय मे मिट जाने के साधन । 
वे निर्वाण-मुक्ति उससे 
जोवन के शत बधन मेरे ।7 

मुक्ति के माध्यम से अपने को अपने अस्तित्व को पूण लुप्त कर देना उरदेँ 
४चिकर नहीं । स्व-सत्ता, निद्र सापनास्पिति को बनाए रखना उदें प्रिय है। फ्बीर 
बे मी कहा था, 

* हेरत हेरत हे सली रह्या कबीर हेराय । 
यूद समाती समुद में सो रुत हैरो जाय ॥7 
८ उपालम्म--दाँढ छुडाकर विदुरता से थले जाने वाल इृष्ण को सूरदास 
नी उल्लाहता दिया था*+ 
“बाँह छुडये जात हो, निवल जाति के मोहि । 
हिरिदय ते जब जानुगे, सबल यदोंगों तोहि ४” 
महादेवी में भी अपने आराष्य को कम उसाहते नहीं दिये हैं. उनका निम्न 


उपालणम्ध ही अपने-आप में छंथक्ठ है--+ 
“परिपुक से छिर जाप्रोगे, जब लेकर यह भपना धत । 
शरणामप तव समभझोगे इत आरणों का मोहापल हट 


&£ प्मर सस्बंध-- बीन मो हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी है बहरर मद्दारेदी 
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में निज प्रिय से अभानता “यकक्‍्त की है । रवि और रश्मि, बादल और विद्यूत्‌ के 
समान वे भिन्‍न होकर भी अभिन्‍त हैं, 

मैं तुमसे हु" एक, एक हैं जसे रश्सि प्रकाश, 

मैं तुमसे है' भिन, भित ज्यो घन से तडित विलास 7 
एक के बिना दूपरे का अस्तित्व नही । यह एकता यहा॒तक बढ़ी कि प्रेयसि 

और प्रियतम के सासारिक सम्बध अभिनव मात्र रह गय “नीरजा' म॑ इस भावना 
की अभिव्यजना इस प्रकार हुई है 

“चित्रित तू में हू! रेलाक्रम, 

मधुर राग तू में स्वर-सगम 

तू भ्रसोम में सोमा का भ्रम 

काया छाया से रहस्यमय, प्रेयस्ति प्रियतम का झभिनय षया ? 

इसी कारण वे निरन्तर प्रिय की सभीपता का अनुभव करती हैं । यदि “मीरा 
को हरि आवन की आवाज' सुनाई देती थी तो महादवी के प्रिय भी 'मानस में धीरे 
धोरे जाए! हैं । 

प्रिय से अमर, अक्षुण सम्बव के कारण हो वे अमर सुहाग भरी' हैं। मीरा 
ने भी ऐसे ही अमर सम्बंध की आकाक्षा को थी, 

ऐसे घर को कया वरूँ जो जमे झौ सर जाय । 
बर धरिये एक साँवरो रो म्हारो घुडपो भ्मर हो जाय ॥१! 

१० स्वप्न मिलत--महादेवी के काव्य मे स्थान-स्थान पर स्वप्म मिखन का 
भी समावेश हुआ है। यदि मीरों ने गोपाल को सुपने में बरा था तो महादेदी के 
“स्वण-स्वप्नों का चितेरा' वह नींद के सूने निलय मं,' सपना बन बन आता रहा! । 
और फिर पल भर का वह स्वप्न युग युय की पहचान बन गया। अब तो कवयिती 
पलकों में 'सपनो से सेज' बिछाकर किसी भी श्रकार से उस प्रियतम को सदेव के 

लिये बाँध लेना चाहती हैं. । इठ स्वप्न मिलम के स्थिर होते ही उसकी तृष्णा, 
जलन, अतृप्ति सभी तो शान्त हो जायेंगी. 
“सुम्दें बाप पातो सपने मे ! 
तो चिर जीवन प्यास बुरा लेतो इस छोटे क्षण भपने में ।”” 

इन सपनों के लिये तो महादेवी जो जीवन का वरदान लुटाकर 'चिर निद्रा 
को भी गले लगाने के हेतू प्रस्तुत हैं। भले ही साँसों का तार टूट जाये, निद्रा चिर 
निद्रा बत जाये, किन्तु तिमोलित नयनों मे नट-नागर का नशीला स्वप्न बना रहे । 
'तीहार' में महादेवी जी ने इन्ही भावनाओ को व्यक्त किया है-- 


१४४ महादेवी का ढाव्य वैमव 


“परे जीवन की जागति, 
देखो फिर भूल म जाना, 
जो थे सपना बन पायें 
तुम चिर तिदा बन जाना ॥? 

११ रहत्यमपता-महादेवो ने लोकिक श्गार के आवरण म॑ आध्यात्मिकता 
की आश्यसा की है। इस प्रतिपादन में मधुरिमा है, श्यति है, विभा है, जसे जल-घादर 
के पीछे जगमगाती विद्युत लोपो बी छठा हो ! उनवी कविता मे रहस्मवाद की सुर 
घनुतसी सत्तरतिणी झाभा दष्टिगत होती है। दूर के सगीत-सा एक अपरिबित अपनी 
ओर सतत आकपित करवा है। मन भ जिज्ञासा जागती है-- 

“शू-्य काल से पुलितों पर भाकर चुपके से मौन । 
इसे बहा जाता लहसे में वह रहस्यमय कोन ॥”/ 

“वत्ं के मौन निमत्रणा में यह भाकषण प्रकृति के कोमल तथा कठोर दोनो 
हूपो में मिलता है। महादेवी जी ने नारी होने वे कारण मुख्यत कमल रूपो में उसका 
परिचय भ्राप्त किया। वे अपने को उस असीम ब्रह्म वा एक अश, उस भास्वर भास्कर 
का एक प्रभामय त्रधरेणु मानने लगती हैं। वह रंग रूप हीन इस शरीर मे साकार है-5 

तुम भ्रसोम विस्तार ज्योति के मैं तारक सुकुमार । 
तेरी रेखा रुपहीनता है जिसमे साकार ॥?? 
“जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है” वी भावना उद्भूत होने लगती है। 'घ्ियाराम 
मय सब जग जानी! की भाँति, या जैसे कबीर ने कहा था-- 
“लालो मेरे लाल को जित देखो तित लाल । 
लाली देखन मे गई, में भी हो गई लाल ॥! 
आन-द मग्न होने पर, सब ठौर, उस एक दे अतिरिक्त दूसरा |दलाई ही बहाँ देता हैः 
“सदा लोन भ्रानद मे सहज रूप सब ठौर । 
दाद्ू देख एक को द्वजा नाहा भौर ॥ 

महादेवी को भ्रद्मति में सत्र उसी की श्रभा दीसती है। प्राइतिक सौदय में 

उसी की विभुता है। अधालिखित पक्तियो मे इसी विचार की व्यजना है 

तेरी झ्राभा का कण मभ को देता अगरणित दीपक दाव । 

दिन को कनक रा पहनाता विधु को चौंदो का पौरिघान या 
सब तो 'चिदावकल हैं प्राण मरे कह कर वे उसके प्रति शारवत लगने वी भी अभि 
व्यक्ति करती हैं। यही नहीं, विरह के जलजात” जीवन के लिये उससे अनुनय भी 


करती हैं-- 


महादेवी का भाव साम््य और काव्य विशेषताएँ श्श्५ 


“जो तुम्हारा हो सके लोला कमल यह भ्ाज । 
खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मिति का प्रात्त ॥! 


उसकी अचना के लिये वे मदिर म॑ जाना या देवालय का निर्माण करना नही 
चाहती । धूप दीप अध्य आदि सामा-य उपादात उहे तुच्छ प्रतीत होते हैं । “वह 
गया बंध लघु हृदय मे, फिर 'क्या पूजा वया अचन रे !” यहाँ तो क्योर की सहज 
समाधि की भाति सारा पूजन काय स्वत सम्पन हो रहा है। इवासो का अभिनदन/ 
'ुलकित रोम के अक्षत', पीड़ा का चन्दन, स्पदन की धूल!, 'पलको के नतन' से 
युत्त होकर वे स्वय उस असीम का सुददर माँ दर हो उठी हैं। कवि तायुमानवर ते 
भी इसी प्रकार के विचारो की अभियक्िति की है। तमिल के इस भागवत कवि ते 
लिखा है कि चि'तन ही देवाल्य है । वही सुर्गा घ है । अनुराग ही पावन जल है। हे 
इष्टदेव क्या मेरी अचना ग्रहण नही करोगे ? 
* निनये कोपिल, तिनेवे सुगधम, असदवे 
सजनमोर, पूश्ठा कोक्तत्त धाराय परापरमे ४” 
महादेवी अब नि सकोच उद्घोषणा करती हैं-- 'प्रिय चिरन्तन है सजनि, क्षण 
क्षण नवीन सुहागिनों में ।” प्‌ 
प्रिय को आत्मसात कर लेने के उपरान्त तो बब दूत आदि माध्यमों को भी 
आवश्यकता नही, 'प्रिय मुझी से खो गया, भ्रव छत को किस देश भेजू'।” 
प्रिय से मिलने के लिये सन मे उमग उठी | प्रियतमा झूमकर अपने को सजाने 
लगी प्रिय को रिक्काना जो है। अलोकिक प्रियतम होने के कारण उसके श्ृगार के 
साधन भी असामा-य हैं। फिर भी क्या सफ्लता मिली ? 
#शकज्षि के दपण से देख देख, मेंने सुलक्ाए तिमिर केश 
गूंथे चुन तारक पारिजात, भ्रवगु ठन कर किरण श्रशेष 
क्यों श्राज रिक्रा पाया उसको, मेरा भ्रसिनव भय बार नहों ॥” 
मन में बसाकर साक्षात करते हुए भी रहस्यवादी कवि विसुधावस्था म उसके 
विरह का भी अनुभव करते रहे । श् गार कर प्रतीक्षा करती हुई लोकिक नारी जसी 
उपयु क्त व्यजना के समान अभिथ्यक्ति कबीर ने भी की है-- 
“बहुत दिनन को जोबतो, बाट तुम्हारी राम । 
९ जिव तरस तुझ मिलन क्‌" मनि नाहों विश्राम ॥ 
प्रियेषु सौभाग्यफ्ला हि चाझ्त्ता--पभ्रिय का सोभाग्य पाना ही सौदय की 
साथकता है। कितु जब वह सोन्दय/ वह श्यू गार, प्रिय को रिकाने म असफल सिद्ध 
हो तो उससे लाभ ही क्‍या? फिर तो वह प्रिय को पाने के लिये आस्था को वेदी 


१५४ महादेवी वा दाव्य-वैमव 


“मेरे जोवन को जागति, 
देसो फिर भूल न णाना, 
जो थे सपना यन प्राववें, 
सुम्र चिर निद्ा बन जानाआ 
११ रहस्पमयता --भहादेवी ने लोविक झ्गार पे आवरण में आध्यात्मिकता 
की आशयसता वी है। इस प्रतिप्रादन मे मघुरिमा है, ढांति है, विम्रा है, जसे जल चादर 
के पीछे जगमगाती विद्यूत्‌-दोपों की छटा हा ! उनकी कविता मे रहस्‍्यवाद की सुर 
घनुनसी सतरगिणी आभा दष्टिगत होती है | दूर के रागीत सा! एक अपरिचित अपनी 
ओर सतत आकषित करता है । मन मे जिज्ञासा जागती है-- 
“जूय बाल से पुलिनो पर भझ्ाकर चुपक से मौन । 
इसे यहा जाता लहरों में वहु रहृत्यमय कौन ॥!! 


“परतों के मौन निमात्रण' में यह भाकषथ प्रद्धति के कोमल तथा कठोर दोनो 
रूपो मे मिलता है। महांदेवी जी ने नारी होने बे कारण मुख्यत कामल रूपो में उसका 
परिचय प्राप्त किया। वे अपने को उस असीम श्रह्म का एक अश, उस भास्वर भात्कर 
का एक प्रभामय चरक्षरेणु मानने लगती हैं। वह रग रूप हीम इस शरीर म॑ साकार है-- 

“तुम भ्रसोम विस्तार ज्योति के में तारक सुकुमार । 
तेरी रेखा रुपहोनता है जिसमे साकार ॥?” 
जिधर देखता हू, उधर क्ू ही तू है की भावना उद्भूत होने लगठी है । वियाराम 
मय सब जग जानी की भाँति, या जसे कबीर ते कहा था-- 
“लाली मेरें लाल की जित देशो तित लाल । 
लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल ॥? 
आन-द मग्न होने पर, सब ठोर, उस एक के अतिरिक्त दूसरा दिखाई ही महाँ देता हैः 
“सदा लीन भ्ानदे से सहज रूप सब ठौर । 
दादू देख एक को दूजा माहों और ॥ 

महादेवी को प्रकृति मं सबत्र उस्ती की भ्रमा दीखती है । आ्राकृतिक सोदय मे 

उसी की विभुता है । अधोलिखित पक्तियो में इसी विचार की व्यजना है, 

तेरी झाभा का कण मर को देता अग्रणित दीपक दान । 

दिन को कनक राशि पहनाता विधु को चादो का परिधान ॥* 
अब ठो.. चिरावकल हैं प्राण मरे कह कर वे उसके प्रति शाश्वत लगत की मी अर्भि 
व्यक्ति करती हैं । यही नहीं, विरह वे जलजात” जीवन के लिये उत्ते अनुन्य मी 


करती हैं-- 


मंहादेवी का भाव साम्य और बाव्य विशेषताएँ र्र 


जो तुम्हारा हो सके लोला कमल यह भाज । 
खिल उठे निद्पम तुम्हारी देख स्मिति का प्रात ॥/! 


उसकी अचना के लिये वे मदिर म॑ जाना या देवालय का निर्माण करना नहीं 
चाहती । घूप दीप, अध्य जादि सामाय उपादान उह०ँ तुच्छ प्रतीत होते हैं । 'वह्‌ 
गया बेंध लघु हृदय माँ फ़िर या पूजा वया अचन रे! यहाँ तो कबीर की सहज 
समाधि की भौति सारा पूजन-काय स्वत सम्पन हो रहा है। “इवासो का अभिनन्दत/ 
वुलकित रोम के क्क्षतों, पीड़ा का चन्दन, स्पन्दन की घूल!, पत्चका के नतन' से 
युव॒त होकर वे स्वयं उस असीम का सु-दर मदर हो उठा हैं। कवि तायुमानवर ने 
भी इसी प्रकार के विचारो की अमियक्षित की है। टमिल के इस भागवत कवि ने 
लिखा है कि विग्तन ही देवालय है । वही सुर्गा घ है। अनुराग ही पावन जल है। हे 
इष्टदेव वया मेरी अचना ग्रहण नही करोगे ? 
“निनये कोपिल, निनवे सुमाधम, झनवे 
सजननोर, पूशा कोक्तकत याराय परापरमे।॥” 
महादेवी अब नि सकोच उद्घोषणा करती हैं--प्रिप चिरन्तन है सजनि, क्षण 
क्षण नवीन सुहायिनी में । * + 
प्रिय को आत्मसात कर लेने वे” उपरान्त तो अब दूत आदि माध्यमों की भी 
आवश्यकता नहा प्रिय मुझ्की से खो गया, भव दूत को क्सि देश भेजू"।” 
प्रिय से मिलने वे लिये मन मे उमग उठी । प्रियतमा घूमकर अपने को सजाने 
लगी प्रिय को रिफाना जो है। अलौकिक प्रियतम होने के कारण उसके श्वगार के 
साधन भी असामा“य हैं। फिर भी क्या सफ्लता मिली २ 
०इछि के दपण मे देख देख, मेने सुलकाए तिमिर केश 
गूये चुन तारक पारिजात, अ्रवमु ठन कर किरणें प्रशेष 
दया भ्राज रिभा पाया उसको, मेरा श्रभिनव श्ट गार नहों ॥! 
मन में बसाकर साक्षात करते हुए भी रहस्थवादी कवि विसुधावस्था मे उसके 
विरह का भी अनुमव करते रह । शइ गार कर प्रतीक्षा करती हुई लौकिक भारी जसी 
उपयु कत व्यजना के समान अभि-यक्तित कबीर ने भी की है-- 
“्यहुत दिनन को जोदतो, बाट सुम्हारो राम । 
जिव तरस छुक सिलन कू” सनि नाहों विश्वाम ॥ * 
प्रियेपु सौभाग्यफला हिं चास्ता --प्रिय का सौभाग्य पाता हो सौदय श् 
साथकता है। + किन्तु जब वह सौन्दय, वह झ्इ गार, प्रिय को रिक्राने म बसफ्ल प्िद्ध 
हो तो उससे लाभ हो क्या ? फिर तो वह प्रिय को पाने के लिये ब्रास्था की वेदी 
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पर अस्तित्व का अवसान करने के लिये भो प्रस्तुत है। 'शीश उतारे, भु इ धर” वाती 
भावना मन में घर कर गयी । अब तो प्रिय की प्राप्ति का यही उपाय है-- 
“तरी को ले जाओ मभपार, ड्रंव कर हो जाझोग पार । 
विप्तजन ही है फर्णाधार, वही पहुचायगा उस पार 
कुछ ऐसे ही कबीर ने कहा घा-- 
“जो डूबा तिन पाइया गहरे पानों पठ । 
जो बोरा डूबन डरा, रहा क्नारे बठ॥” 
बसे महादेवी की साधना मे स्थिरता नहीं है। इसे चाहे विरहिंणों की विकलता 
हे अथवा बोद्धिक व्यायाम मात्र । उनकी कविता मे कही तो द्वत का स्वर ध्वनित 
4 यथा+- 
“तुम सो जाओो से गराऊ 
मुझको सोते युग बीते, तुमको यो सोरो गाते, 
अरब झाप्री म पलकी मे स्वप्नो से सेज बिछाऊँ।” 
इसीलिये तो वे कभी कभी मारिनी की भाँति अपनी सत्ता को समाहित करने 
के लिमे समुत््युक नह्टी दिखाई देती 
“सदखि ! भधुर निजत्व वे, 
कंसे मिलू भ्रभिमानिनो मं 2” 
जब 'बुद समानी समु द सेः तो विद्धु का निजत्व कहाँ रहेगा ?ै 
“जहे दन बियरि न थारिधिता वारिधि को, 
बूँदता बिलहे व्ृद विवस बिचारी को |! 
“रत्वाकर/ की गोपियों सी वे अपनी स्थिति की स्थिर रखती हुई प्रम के साआज्य मे 
निरन्तर विचरण करना चाद्दृती हैं। कही कही अद्ग त की गूंज भी है-- 
(धर) “योन भी हूं, म तुम्हारो रागिनों भो हु ॥! 
(मा) “मे तुमसे है एक, एक हैं जसे रद्िम प्रकाश । 
म तुमसे हू भिन, भिन ज्यो घन मे तडित विलात 0? 
(६) “मधुर राय तू म स्वर सगम ।7 
कवयित्री मै एक स्थान पर स्वत स्वीकार किया है. “रहस्यवाद प्रात्मा का 
गण है, काव्य का नहीं ॥ संसार के श्रति विरवित अथवा ईश्वरासक्ति के लिए जिस 
साधना भूमि की अपेक्षा है, उसका उनमे अभाव हू । मनोवज्ञानिक रूप से प्ररित करन 
बाली किसी ऐसी तिराथा का प्रवेच्य भी उतके जीवन मे नहीं हुआ | वे स्वत १हती 
हैं, "हृदय मे तो निराधा के लिये कोई स्पथ नहों पाती, केवल एक ग्रभीर रझणा को 
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छाया देखती हैं” (आधुनिक कबि) । यह करुणा, यह अस्तीम वेदना आई कहाँ से २ 
सम्भव है, बौद्ध दशन के गहन अध्ययन का प्रभाव हो, अथवा ववाहिक जीवन से 
उत्प-न विषमता कौ विकृति का विष ही विस्तत एवं विद्रवित होकर प्रवाहित हुआ 
हो। उ होने एक अय स्थान पर मित्र वा अमाव होने की भी व्यजना की है, समता 
के घरातल पर सुख दु ख का मुक्त झादान प्रदान यदि मित्रता को परिभाषा मातो जाए 
तो भेरे पास मित्र का अभाव है ४” पिक्षुणी बनने की उनको इच्छा भी थी । 

गीता में भवतों की चार प्रकार की कोटियाँ मानी गयी हैं-- 

“चतुविधा भजते भा जना सुकृदिमो3र्जुन । 
प्रार्ती जिज्ञासुरर्पार्यीं ज्ञानी च भरतपभ ॥? 

वे ज्ञानी तो हैं ही, जिज्ञासा वृत्ति भी उनमें प्रवल है। इस जिशासा के सबध 
में उहोने स्पष्ठ कहा है, “मेरी काव्य जित्तासा फुछ तो प्राचीन साहित्य प्लौर दशन मे 
सोमित रही भोर घुछ सत युग के रहस्पात्मक श्रात्मा से लेकर छायावाद फे फोमल 
कलेवर तक फल गयी । करुणा बहुल होने के कारण बुद्ध सम्बधों साहित्य भी भुभो 
बहुत प्रिय रहा है।” (आधुनिक कवि, अपने दब्टिकोण से, पृष्ठ ३१) इस प्रकार 
महादेवी जी फो जिज्ञासू भ्रथवा चानी सतो को परपरा में ले सकते हैं। 

महादेवी जी वा रहस्यवाद चाहे बौद्ध-दशन से प्रभावित हो; अथवा भानसिक 
प्रेम के (?]|४६0770 ]0ए6) रूप में मात्र चोडिक हो, उनके कुछ काध्य-स्थल बुरी 
तरह खटकते हैं। उदाहरण के लिये मधोलिखित अवतरण ही लें-- 

“किसको त्यागू, किसको भागू, एक मुझे सयुमय विषमय । 
पेरे वद छूते ही होते काटे कलियाँ प्रस्तर रसमय ॥/१ 

यह तो 'स्थितप्रा तया अप्तीम्र ॥किति सपनता की स्थिति है। स्थितप्रश के 
सबंध में गीता का कथन है--“दु खेप्वनुद्धिग्गमना सुखेषुविगतस्पृह ।? 

मुझ सन्देह है कि देवी णी पाडित्य की परा कोटि पर पहुँच कर भी “स्थित 
प्रज्ञता' प्राप्त कर सकी हांगी । फिर, स्थितप्रज्ञ अथवा कोई भी साधक अपनी घिद्धि 
की इस प्रकार घोषणा नहीं किया करता । यदि करता है तो, देवी जी क्षमा करें वह्‌ 
आडस्बर (भले ही काव्याडम्बर कह लें) मात्र है। 

१२ प्रकृति भोर जीवन का सामजत्य--प्रकृति से महादेवी जी का अविच्छित्त 
सबंध है । उन्होंने अपने काव्यन्याथों वे! नाप्र भी प्राकृतिक उपालर्तों के आाघार 
पर रखे हैं। 'नीह्वार', “रश्मि', नीरजा' आह्ि इसके उदाहरण हैं । देदी जी ने प्रकृति 
के विभिम्त रूपों का मानवोकरण क्या है। वसतत-रजनी का यह अभिनन्दन मन का 
अपूव रजन करता है-- 
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“घोरे धीरे उतर क्षितिन से भ्रा यसत रजनी । 
तारकक्‍भय नव थेणी घघन, 
शीशफूत कर शशि छा सूतन, 
रश्मि-बलम तित घन प्रवगु ठन । 
मुक्ताहुल झविराम बिछा दे घितवन से झपनी ।" 


सु दरी वर्षा का यह कोमल रूप भी कितना मनोहर है-- 
“हपसि तेरा घन केश-पाश । 
व्यामय पमामल कोमल फोमल, लहराता सुरभित वेश-पाश । 
सौरभ भीता, भोना गीला, लिपटा मृवु भ्र जन-सा डुकूल, 
चल श्र चल से भर भर भरते, पथ से जुगनू के स्वण फूल, 
दोपक से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास ।/” 
प्रट्टति के स्वत-त्र तथा यथातथ्य चित्रण का उदाहरण 'दीपशिखा' का हिमालय 
भी है। रेलाओ और रगो की सहायता से (तूलिका नहीं, वत्षम की) हिमालय पर 
मेघो का उत्लत्तित दश्य अक्ति किया गया है“ 
“तू भू के प्राणों का शतवल । 
सोपी से, नीलम से छृतिमय 
कुछ पिंय भ्रदण कुछ सित द्य(मल 
कुछ सुख धचल कुछ दुख भथर 
फले तम से फुछ तूल विरल 
मडराते धात शत भलि बादल ।” 
'नीहार' में सध्या वी एक सोमाग्यशीला, प्रिय की भ्रतीक्षा मे उत्कष्ठित/ 
नायिका के रूप में कल्पना की गई है। रूपकातिशयोक्ति का सुदर चमलार है-: 
“गुलाबो से रद्ि का पथ लीप 
जला पश्चिम में पहला दीप 
विहेसती संध्या भरी सुहाग । 
डुगो से भरता स्पा पराग ॥/ 
“रश्मि मे, रश्मि को सबीधित कर क्वयित्री प्रकृति के उत्लासमय मनोरम रूप का 
चित्रण करती है । प्रत्येक छिंद्र में मधुपूरित मधु चक्र की भाँति यह गीत मधुरिमा से 
परिपूण है-5 
* चुभते ही सेरा श्ररुण वान ६ 
बहते फन क्‍ने से फूट फू” मधु के निभर से सजल गान । 
नव कुद कुसुम से मेघ-एज बत गये इंघनुधो वितान । 
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दे भृदु कलियों की चटक ताल हिम बिंदु नचातो तरल प्राण । 
थो स्वण प्रात मे तिमिर गात दुहरातें अलि निचि मूक तान ॥7 
जीवन की विपम परिस्थितियों का छायाभास देते हुए महादेवी जी ने प्रकृति 
के भयवर रूप का भी चित्रण किया है। मानव मन को भाँति परिस्थितियों की प्रति 
कूलता, असहायता भादि का अकन देवी जी ने किया है-- 
+तरगें उठों पवताकार, 
भयकर फरतों हाहाकार । 
अरे उनके फेनिल उच्छवास 
तरी का करते हैं उपहास+ 
हाय से छूट गई पतवार+ 
कौद पहुँचा देगा उस पार 77 
प्रकृति के मनौरम रूप का अकन करते करते उनका मन एक' अदृश्य अलौकिक 
शक्ति बी ओर आकर्षित हो जाता है । उस अचात अपरिचित के प्रति जिज्ञासा भाव 
तथा प्रकृति की विभुता मे उसका योग भी उद़ें दष्शिगोचर होता है-- 
“कमक से दिन मोतो सी रात, सुनहली साँक गुलादी प्रात । 
मिटाता रगता बारबार, कोच जग का यह चित्राघार ?” 
उस ज्योतिभय से सम्बंध स्थातरित करते करते महादेवी जी की कविता में 
प्राइतिक चिंत्रण के मय भी बहुमुल्य रत्त विशेषण या उपमान रूप में बहुलता से 
आये हैं। कनकक और मोती के उपमान ऊपर आ ही चुके हैं। हीरक वा भी अमाव 
नहीं--“वनदेवी के हृदय हार से, होरफ मरते हरतियार के 7” 
प्रकृति वित्रण मे भी रहम्यमयता का समावेश देवी जी ने किया है। प्रकृति 
आराधिफा एवं आराष्य डी मिलन भूमि, उनके सयोग की सालिणी जो रही है-- 
#कैसे कहतो हो सपना है ग्रलि उस मूक मिलन की बात । 
भरे'हुए प्रव तक फूलों में मेरे झाप्ृ उनके हासन ॥! 
साक्षिणी ही मही, वह तो 'बामा' में उनकी सॉंदय वद्धि मं सहायिका होकर 
उनके श्य गार का साधन बनी थी। देवो जी ने सखी से प्रकृति की सामप्रियो को हो 
अ्युगार के साधत रूप मे लेने को कहा है-- 
"रजि कर दे यह विथिल चरण 
ले नव भ्रगोक का प्र राग १ 
मेरे मण्डत को झाज सघुर ला रजनोगधा का पराय । 
यथो की मोलित कलियों से ग्रलि दे मेरो रुवरो सेंवार । 
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पाटल के सुरभित रगों से, रंग दे हिम-सा उजवल दुकूल । 
गुथ दे रक्षना में झलि गु जन से पुरित भरते बकुल फूल ॥। 
रजनो से भ्र जन साग सजनि दे मेरे भ्लसित नयन सार ॥ / 
प्रद्वति से वे तादात्म्य भो स्यापित करती हैं । प्रकृति एवं साधिका दोनों जैसे 
एक हो जाते हैं । वह सहचरी मात्र नहीं आराधिका की अमि न अग बन जाती है- 
+ओडढ़े मेरी छाँहू रात दती उजियाला 
रज कण भृदु पद चूम हुए मकुलों की माला । 
मेरा घिर इतिहास चमकते तारे ही हैं॥' 
विराद ब्रह्म का ही एक रुप होने के कारण उस अतौम सता नी शक्ति प्रकृति 
के अवपव उनके अग बन जाते हैं। वह उनके सक्रेत पर काय करती है-- 
“मेरी निशवासों में बहती रहती रूमावात, 
प्रांसू में दिन रात प्रलय ये धन करते उत्पात । 
क्सव में विद्युत झतर्धान ॥7 
मैं मीर मरी दुःख की वटली” विरह का जलजात जीवन, 'मैं बनी मपुधातत 
माली प्रादि कविताओं मे प्रकृति स महादेवी का पूण अभि नता है। एक स्थान पर 
तो 3 ढोंने उस अलोकिक सत्ता वा प्रट्टति क माध्यम से मानवीवरण मरते हुए उसे 
देवांगना का रूप दिया है। सागरन-गजव में उसका मजीर, झा मे अलक्ावली तथा 
मेषों में हिहिणि स्वर मुखरित हो उठे हैं-- 
* भ्रप्सरि तेरा मतन सुदर । 
रवि "वि तेरे प्रवदस लोल, 
सीमन्त जठित तारक भ्रमोल, 
घपला विध्रम, ह्मिति इंजन थ, 
हिम कए बत भरते स्वेद निश्र । 
प्रप्मरि तरा नतन सुदर ॥7 
मा में एक स्थान पर उट्होंने विस्य प्रतिविग्य माव जा आश्रय सेते हुए 
प्रहति चित्रण तिया है। वे सध्या वा वराग्यमय विधाल्युक्त तथा अप एवं हास में 
परिषृष सी दृष्टि वाल रूप से अपनी धमता बरती हैं-- 
हप्रिप शराँप्य गयत सेरा जोवत | 
यह वितिग बना पु पतला विराग 
नव धरश ध्रदश मेरा सुझाय, 
छाद्रानसो शारा बीतराय, 
हुपि भोते काल रवाते घत । 


महादेदी का भाव साम्य और काव्य विशेषताएं श६१ 


महादेवी जी के प्रकृति चित्रण पर विचार करते हुए इतना निसकोच रूप से 
कहां जा सकता है कि क्षमता होते हुए भी उन्होंने प्रद्मति के स्वतत्र चित्रण में अपेक्षा 
कृत कम रुचि लो है । प्रकृति असीम सत्ता की झवित होने के कारण उनवी अवयव 
तथा उस विराट तत्त्व तक पहुँचने म॒ साधना माग की सहायिका रूप म ही बक्ति 
हुई है। 

१३ प्रतीकात्मकृता-रहस्यवादिनों होने के कारण महादेवी जो की कविताओं 
में प्रतीकों की भो बहुनता मिलती है। प्रतीको मे भी दीपक वा प्रयोग महादेवी जी ने 
अधिक कि | है। दीपचिखा' के तो अछिराश गीत दीप की साधना-गति बी विवर्ति 
करते हैं। भारतीय साहित्य म दीपक घान ज्यात्ति का प्रतीक रहा है। वह स्नेह रूप में 
ध्षण-क्षण अपने को जलाता हुआ साधना मागे को प्रज्ण्वलित करता है। महादेव दी 
ने कहीं तो इसका प्रयोग शरीर के लिये किया है यथा-- 

(ञआर)। “क्नि उपकरणों का दोपक, क्सिका जलता है तेल, 

किसको वरति, कौत कराता इसका ज्वाला से मेल 2?” 

(प्रा) "मोम-सां तब घुल चुका प्रव, दोप-सा मन जत चुका है ९? 
कबीर ने इसे थोडा जोर स्पष्ट करत हुए लिखा था-- 

“यहि तन क्षय दिवला करू, बाती मेलों जीव । 
लोह जारों तेल ज्यों, तव मुख देखों पीव ॥” 

कहीं पर यह दीप करुणा से परिपूण जीवन अथवा एक्ान्त साधना का प्रतीोक 
बनकर क्षीण्रमहल में जलने दीपक की माँत्रि सवत्र थालोक-दान करता है-- 

“सधुर-पघुर मेरे दोपक जल । 
युग-पुग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल 
प्रियतम का पथ झालोकित करता! 

यह दीप मन का भी प्रतिनिधित्व करने वाला है--' भविराम जला करता है 
मेरा दोपक-सा सन झयवा “स्नेह भरा जलता है शिलमिल मेरा यह दोपक मन रे३” 

दोपक का जलना आराधना या वित्व हेतु कष्ट सहने वा, तेल अनुराग का, 

अधघेरा निराणा तथा वियाद का प्रवोक है | हालम आत्मा का यूचक है। शलम बोर 
दीपक वी भांति, प्रेम के क्षेत्र म, ध्मा और परवाने की सा-यता है। उद्ू क्‍्वयित्री 
शोख ने लिखा है, 
#नम्रा की तरह कोन ऐ जाने १ 
जिसके दिल की लगी हो सो जाने ॥7 
महादेवी ने दोपव को ईश्वर क॑ प्रतीक रूप में भी लिया है । शलभ वहाँ 


१६२ महादेवी वा प्राव्य-वैम्व 


आत्मा के प्रतीक रूप मे प्रयुक्त है-- 
“प्यास वह पानी हुई इस पुतक के उसमेध मे, 
शलभ जल छर दीप बन जाता निया के "ोप में ।”? 
देवी जी का दूसरा प्रिय प्रतीक “बदली! है ! बटली जीवन की क्षणमगुरता का 
सकेत करती हुई सेवा भावना तथा विपाद की प्रतीव रही है। अधोलिखित उदाहरण 
में “बदली” विषाद के स्पष्ट प्रतीक के ₹प मे है-- 
में सौर भरी दुख की घदली $ 
स्पदन से चिर निस्पद बसा, 
क्रादन से श्राहत विश्व हेंसा, 
नयनों में दीपक से जलते पलकों से निझरिणों मचलो ।* 
इसमे क्वथित्री वे पीडा, व्यावुलता एवं निराशा से पूण जीवन को व्यक्त 
किया गया है। कही कही तशी अथवा वीणा का प्रतीक भी ग्रहण किया गया है। इन 
स्थलों पर बीणा जीव अथवा हृदय एवं तार भावनाआ का श्रतीक है। यथा--' बीन 
भी हूँ, में तुम्हारी राधिती भी हु । 
बीणा समस्त ब्रह्माण्ड के प्रतीक रूप मं भी आई है--- 
“क्तद्विल निशीय में ले भ्राये 
गायक तुम श्रपनी श्रमर घोन । 
प्राणों मे भरते स्वर नवीन )” 
रवि ठाकुर ने भी वशी के रूपक का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है । 
सभव है, इन दोनो को जनालुहीन रूमी की निम्न पत्रितयो से प्रेरणा मिली हो । उसने 
भी उपय्‌ क्‍त प्रतीको को ग्रहण किया चा-- 
तु 7650 & क्‍0(6 80 ०णा ॥9 ॥5, 
8 08, 4 0 09 शरल्व३४ उ९एा॥6 
छाल्या। 0९९७ पा ग्राल ध् 4 799 शगढफ 
जल घयांद& 9 शरागए$ बाते (९808 भागों शाएह 7? 
अ-य प्रतीको मे विशेष प्रयोग फूल (सुख), कली (सुदरी), पवन (प्रेमी), 
अमर (मुवतत विलासी) सागर (ससार-चक) बुदबुद (क्षण), तरल मोती (आँधू) 
गोधूलि (मिलन पव) बिजली (तड़प) लहर (भावावेग) आदि के हुए हैं। 
१४ चली--महादेवी जो मे न तो विधय और न द्यात्री की दध्टि से अपनी 
कविता मे प्रयोग या परिवतन क्यि ! दे गीतों की दीपानी से हो प्रिय की आरतो 
उतारती हुई अचना में लोन रही । आपकी कविता मे छदा की अनेऱता का अमाव है 


महादेवी वा भाव-साम्य और काय विश्वेपताएँ १६३ 


आपका प्रिय छद रोला से दो मात्रायें निकाल कर बनाया गया है। आपने कहीकही 
माधवमालती तथा मालिनी छदा का भी प्रयोग क्या है । एक जाय स्थान पर सप्तक 
के आधार पर निर्मित छदक के साय, उसी छद के सपद चरण वा सयोग क्रिया हैं-- 
“बीन मो हूं में तुम्हारो राषितों भी हूं 
इसा प्रकार निम्न पक्तियों में सप्तताधार छदक का प्रयोग सप्तवाधार सम्पद 
चरणो के साथ हुआ है-- 
* में दनो मधुमास झ्राली । 

आज सघुर विधाद को घिर करण श्राई यामिनो । 

बरस सरुधि के इडु से छिटको पुलकु की चाँदनो 

उमड़ भाई रे दूरगों से 

सजनि कालिदी निराली । 
११ मात्रान्नो के छदक भी हैं, यथा ओ पायल ससतार। 


१५ भाषा-मद्दादवी जी को मापा में सगीतात्मक्ता ध्वायात्मक्ता 
चित्रोत्मवत्ता, बणमैती, पदमनी आदि गुणों का योग है। ध्वयात्मक व्यजना का एक 
उदाहरण प्रस्तुत है, 

“ग्रालोरु तिमिर सित भ्रसित चोर 
सागर गजन रुतभुून मजोर, 
उड़ता ऋमा से भ्रलक जाल 
भेघों से मुखरित क्किणि स्वर 
भ्रप्सरि तेरा नतन सुदर । 
इसी प्रकार चित्र सा अक्ित कर दने की अपूव दवित सध्या के इस वणन में है-- 
“गुलालों से रदि का पथ लीप, जला सध्या में पहला दीप, 
विहँसती सघ्या भरी गुलाल, दूगों से भरते स्वण पराग । 
संस्कृत के सामासिक दब्दा की बहुलता हाते हुए भी उसमे बतास, लीप, अन- 
खाना, मरम, बिछलना जैसे मघुर लोबज छाज्त भो प्रयुक्त हुए हैं। अरवी फारसी के 
दाग ओर बदीखाना भी आ गये हैं। ब्रजमापा के बेन नैन बयार, हौल आदि चदो से 
मधुरता वी वद्धि हुई है। सामा-यत देवी जो की भाषा प्रौड, परिमाशित, मघुर पर 
कही कही अ्रसाद्ुणरसहल हो गई है ।॥ 
यत्रन्तत्र बुछ दोष भी उपलब्ध हैं । उन्हाने नोफ़ालों और हरसिंगार को मिल 
माना है * दंग क॑ लिये बाल विशेषण का प्रयोग भी 'वडरो बेखियान वाले देते में 
जपमता नहीं। दन्दगत दोष भी हैं. यथा ज्वातिप्मा, नखज्योत्री कर्णाबार अधार, 
बतास,अधाकार, अभिलापें आदि । एक सज्जन ने अभिलापा दा संस्कृत रूप अभिलाप 


शहर महादेवी दा काव्य-वभव 


आत्मा के प्रतीक रूप मे प्रयुवत है-- 
“प्यास यह पानी हुई इस पुलक के उमेध मे, 
शलभ जलन ०र दीप बन जाता निया के शेप से।! 
देवी जी का दूसरा प्रिय प्रतीक 'बदली' है। बटली जीवन वी क्षणमगुरता का 
सकेत करती हुई सेवा भावना तथा विपाद वी प्रताव' रही है। अघोलिणित उदाहरण 
में 'बदलो” विषाद के स्पष्ट प्रतीक के रूप में है-- 
“में नोर भरी बुस को बदलो । 
स्पादन मे चिर निस्पद बच्ता, 
ऋदन में ग्राहत विश्व हँसा, 
नयनों में दीपक से जलते पलको से मिकरिणों भचली ।/ 
इसमे कवयित्री बे पीड़ा, ध्यावुलता एवं निराशा से पूण जीवन को व्यक्त 
क्या गया है। कही कही तगी अथवा वीणा का प्रतीक भी ग्रहण किया गया है । इस 
स्थलों पर वीणा जीव अथवा हृदय एवं तार भावनाआ ना प्रतीक है। यधा--“ बीन 
भी हूं, में तुम्हारी राणिनों भी है |” 
वीणा समतत ब्रह्माण्ड के' प्रतीक रूप में भी आई है-- 
“पज्द्विल निधौय से ले भागे 
गायक तुम प्रपनी भ्रमर बीत । 
प्राणों मे भरने स्वर नवीन ॥” 
रवि ठाकुर ने भी वी के रूपक का प्रयोग अपनों कविताओं में किया है । 
सभव है इन दोनों को जलालुह्दीन रूमी की निम्न पकितयों से प्रेरणा मिली ही । उसने 
भी उपय क्त प्रतीको को ग्रहण किया था-- 
पु ॥९5६ 8 गएर6 80 07 (9 ॥98, 
8 छा6, ह॥ 07 तीए छा९85 ए९शा]५ 
छा6४॥॥ 0९९७ गा गरा6 एव | 989 शह्ठी+ 
जल शाग,6 गए शा25 शात €क्वा३ शीशों शाह ४ 
अय भ्रदीकों में विशेष प्रयोग फूल (सुख), करी (छुलरी), पवन [प्रेमी), 
अमर (सुवत विलासी) सागर (समारनचक्र) चुदबुद (क्षण), तरल मोतो (बाँसू) 
गोघूलि (पितत-पव) बिजली (तडय) जहर (भावावेग) आादि के हुए हैं। 
१४ चअती-महादेवी जो ने न तो विषय और न श्री की दब्दि से अपनी 
कविता में प्रयोग या परिवतन किय | वे गीतो की दीपानी से ही प्रिय की आरती 
उतारती हुई अचना में सीन रही । आपको कविता मे छटा की बनेक्ता बा अमाव दै। 


महादेवी का भाव-साम्य और काव्य विशेषताएँ शहर 


आपका प्रिय छठ रोला से दो मात्राें निकाल कर बताया गया है। आपने कही-कही 
माधवमालती तथा मालिनी छदो का भी प्रयोग किया है । एक अय स्थान पर सप्तक 
के आधार पर निर्मित छदक के साथ, उप्ती छद के सपद चरण का सयोग किया है- 
“बीन भी हू मे तुम्हारो रागिनो भी हूँ ।” 
इस प्रकार निम्त पक्तिया में सप्तकाधार छदक का प्रयोग सप्तकाधार सम्पद 
चरणो के साथ हुआ है-- 
“में बनी मधुमास भ्रालो । 
भ्राज मघुर वियाद को घिर करण झ्ाई यामिनी । 
बरस सुधि के इदु से छिटकी पुलक पी चाँदनी 
उमड आई रे दुगो से 
सजनि कालिदो निराली । 
११ मात्राओं के छदक भी हैं, यथा, 'झो पागल ससार ॥7 


१५ भाषा--महादवी जी की भाषा में समीतात्मक्ता, ध्वयात्मक्ता 
चित्रौत्मकता, वणमत्री, पदमत्रा आदि गुणों का योग है। ध्वयात्मक व्यजना का एक 
उदाहरण प्रस्तुत है, 
“शझ्रालोक तिमिर सित प्रसित चोर 
सागर गजन रुनभुन मजीर 
उडता भभा में प्रलक॒ जाल 
मेघो मे मुसरित किकिणि स्वर 
अप्सरि तेरा नतन सुदर । 
इसी प्रकार चित्र सा अक्ति कर देने की अपूद शक्ति सध्या के इस वणन मे है-- 
* गुलाला से रवि का पथ लीप, जला सघ्या मे पहला दोप, 
विहेंसतो सध्या भरी गुलाल, दृगों से भरते स्वण पराग । 


सस्दत के सामासिक शब्हो की बहुलता हाते हुए भी उसमे 
खाना, मरण, विछलना जसे मघुर लोकज दाब्द भी पदक हुए हैं। अरबी पा 
दाग और बदौखाना भी था गये हैं। श्रजमापा के बन नन, बयार, हौल आदि शब्दो 
मधुरता की वढ़ि हुई है। सामा-यत देवी जी को मापा प्रौढ, परिमाजित रे 
कही हीं प्रसादगुण रहित हो गई है। ० 
यत्र-्तत्र कुछ दोष भो उपलघ हैं । उहहोने शेफा ि 
माना है । दग के लिये बाल! िनेषण के प्रयोग 0238 20/205% 0.2 
जमता नहां। चन्दगत दोष भी हैं. यथा ज्योत्तिप्मा, नखज्योती, कर्णाघार बा 
बतास, अथाकार, अभिलापें आदि । एक सज्जन से अभिनापा का स्स्ड्त र््प्‌ अमिता 
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आत्मा के प्रतीक रूप मे प्रयुक्त है-- 
* प्यास यह पानी हुई इस पुलक के उर्मेप मे, 
शलभ जल छर दीप बन जाता निशा के 'ष से)?! 
देवी जो का दूसरा प्रिय प्रतीक “बदली” है । बदली जीवन वी क्षणमभगुरता का 
सकेत करती हुई सेवा भावना तथा विपाद की प्रतीव रही है। अधोलिखित उदाहरण 
में 'बदली' विपाद वे स्पष्ट प्रतीक के रूप में है-- 
"मैं नौर भरी डुस की बदलो । 
स्पदन मे चिर निस्पाद बता, 
फ"दन से भ्राहृत विश्व हँसा, 
मयनों में दोपक से जलते पलकों में निकरिणी मचली ।! 
इसमे कवयित्री के पीडा, व्याकुलता एवं निराशा से प्रण जीवन को व्यक्त 
क्या गया है। कही कही रुशी अथवा वौणा का प्रतीक भी ग्रहण किया गया है। इस 
स्थलों पर वीणा जीव अथवा हृदय एवं तार मावनाआ का भ्रतीक है। यथा--' बीन 
भी हू, मैं तुम्हारी राणितोी भो हो? 
वोणा समस्त ब्रह्माण्ड के प्रतीक रूप मे भी आई है-- 
“त्द्विल निच्रीय में ले झ्राये 
गायक तुम श्रपनी श्रमर घोन । 
प्राणो से भरने स्वर नवीन ।” 
रवि ठाकुर मे भी वशी के रूपक का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है । 
सभव है, इन दोनो को जलालुहीत रूमी की निम्न पक्तियों से प्रेरणा मिली हो । उसने 
भी उपय्‌ वत प्रतीको को ग्रहण क्या था-- 
।ु 7९४६ & ]0(6 870 ०४ (॥9 !78, 
8 6, | ण्रावए छा९३४४ इ९णा॥6 
छाध्थी। 08९७ पा 6 हाथ | ॥99 शही।+ 
जल छग6 गए पाए शात ध्वा5 शा शाह 7 
अय प्रतीकों मे विशेष प्रयोग फूल (सुख), फली (सुदरी), पवन (प्रेमो), 
अमर (मुक्त विलासी), सागर (सासार-चकऋ), बुदबुद (क्षण), तरल मोती (आँसू), 
गोघूलि (मितत पव) बिजली (तड़प) लहर (भावादेग) आटि के हुए हैं। 
१४ हाली--महादेवी जो ने न तो विषय और मन छात्री की दष्टि से अपनी 
कविता मे प्रयोग गा परिवतन विय३ वे गीतो की दीपाती से हो प्रिय बी आरतों 
उतारती हुई अचवा में लीन रही । आपकी वविता मे छदो की अनेकता का अभाव दै। 
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आपका प्रिय छद रोल़ा से दा मात्रायें निकाल कर बनाया गया है। आपने क्हीं-कही 
माघवमालती तथा मालिनी छंदा का भी प्रयोग क्या है । एक जय स्थान पर सप्तक 
के आधार पर निर्मित छदक के साथ, उसी छद क॑ सपद चरण वा सयाग किया है-“ 
ग्वीन भी हू में तुम्हारो रागिनी भी टू । 

इसी प्रकार निम्न पक्तितयां में सम्तकाघार छदक कय प्रयोग सप्तकाघार सम्पद 
चरणों के साथ हुआ है-- 


* में बनी मयुमास्त प्रालो । 
झाज भघुर विषाद क्री घिर कयण झाई यामिनी । 
बरस सुधि के इढ्ु से छिटकी पुलक की चाँदनी 
उमड़ प्राई रे दूगों मे 
सजनि कालिददी निरालो । 
११ मात्राओं के छदक भी हैं, यथा, शो पायल ससार। 


१४ भाषा-महादवी जी की भाषा में सगीतात्मक्ता, ध्वयात्मक्ता 
चित्रात्मकता, वणमैत्री, पदमती आदि गुणा का योग है। घ्वयात्मक व्यजना का एक 
उदाहरण प्रस्तुत है, 

“ग्रालोक तिमिर सिंत भ्रसित चीर 
सागर गजम रुनभून सजीर 
छडता भभा मे झलक जाल 
मेघों मे मुखरित किकिणि स्वर 
अप्सरि तेरा मतन सुदर । 
इसी प्रकार चित्र सा अक्ति कर देने की अपूव शक्ति सध्या के इस बनने इ8-. 
“गुलालो से रवि का पय लोप, जला सध्या में पहला दा, 
विहेसती सघ्या भरी गुलाल डूगों से भरते स्वण प्राय । 

सस्कृत के सामासिक शदो की बहुलता हाते हुए भी उठगें बदाय नाव 

खाना मरम बिछलना जसे मधुर लोवज हद भी प्रयुक्त हुए हैं। बरन्‍व्पार, वन 
दाग और बदीखाना भी आा गये हैं। ग्रजभापा के बन नन, बयार, हीप करन 8४ मी क्के 
मधुरता वी बूद्धि हुई है। सामा-यत देवी जी की भाषा प्रौद, प्र्गिि कम सर 
कही कही प्रसादगुणरहित हो गई है + दर घुर पर 
तत्र कुछ दोष भी उपलब हैं । उन्हाने गैफाता जर हम 

माया है द्ग के लिये बाल वियेषण का प्रयोग भी रहे वन्य व का मिलन 
जमता मही । हाब्दगत दोष भी हैं 8 कक 3 नयाउ5 028 
बतास| अधावाए/ जमिला आदि । एक सः अभिवाध # सपज के 
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बताकर, बंहुवचन के रूप मे 'अभिलायें को छुद्ध घोषित क्या है | किन्तु सम्मवत उरहें 
भह ध्यान नहीं रहा कि हिंदो मं अभिलाप नहीं, अभिलावा का ही प्रचलन है और 
अभिलापा का बहुवचन 'अभिलापार्यें ही उपयुक्त होगा । 
आज न सज अलको से होरे जसे नवीन क्रिया प्रयोग भी हैं। 'मधु या मधुर', 
“तुहिनं तथा 'मय' (जलमथ, मधुमय, तममय) “ब्टों का प्रयोग आपने अधिकता से 
किया है । द्विरक्ति को प्रवत्ति ने अय सौँ”य में वृद्धि की है । 'मधुर मघुर , 'पुलक 
पुलक' 'पिहर सिहर , 'जल जल “भर भर, “मचल मचल' जत्े ही प्रयोग हैं। 'कन 
कन का अति प्रयोग देवी जी को प्रिय है । 
१६ पझलकार--महादेवी जी को कुछ अलक्नार विशेष प्रिय रहे हैं-- 
१--स्ाँग रूपक-- 
(अ) “ अप्सरि तेरा मतन सुददर । 
(व) “प्रिय मेरे गीले नयत बनेंगे आरती + 
(स) 'घीरे घीरे उतर क्षितिज से आ वसत रजनी । 
(द) 'इन हौरक के तारों को कर चूर बनाया प्याता 
पीडा का सार मिलाकर, प्राणो का आसव ढाला ॥” 
२९--समासोक्ति -- 
(अ) निशा की धो देता राकेश, 
चाँदनी मे जब अलकें खोल | 
३--पयो वित--- 
(म) “शलपभ में शापमय घर हूं / 
(व) “कीर का प्रिय आज पिजर खोल दो ।' 
४--विशेषण-विपयय--८ 
(भ) “किरनों के प्यासे चुम्बन मे । 
(वे) “आँखों की नीरव मिक्षा मे । 
५- उपसा-- 
(अ) पीडा मेरे मानस से भीगे पट सी लिपटी है ।* 
(ब) “पोम सा तन घुल चुका अब दीप-्सा मन जल थुका है !” 
(स) “चक्ति से विस्मित से दृग बाल। 
अकारण यह दाशव सा हास ॥ 
६--प्रतीष-- 
(ओ) 'नखचरों की ज्योति जाती थी नक्षत्रों के आतोर [ 
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(व) 'जिन अधरो की मन्द हँसी थी, नव अरुणोदय का उपमान । 
आपकी अभ्रस्तुत योजना म छायावाद की समी विश्येपतायें--भमूत्त की 
अमूत्त से, मूत्त की मूत्त से मूत्त को अमूत्त से, अमृत की मूत्त से तुलना है। 
थस्तुत महादेदी वी कविता असहाय नारी के अभिश्वप्त जीवन का एकान्त 
रुदन है । उन्हें अज्ञात पुरुष की उपाधिका कह कर मीरा से तुलना करना मीरा ओर 
भक्त दोनों का अपमान है । आधुनिक रहस्यवादियों के सम्बंध में गेटे का कथन 
ध्म ही है, 'प्राधुनिक कवि श्रपने मसि-पाश्र मे जल या भपेक्षाइत अधिक प्रयोग 
करते हैं !” 


रमेशचल्र गुप्त गुप्त 
१६ 
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दाए* भौर अथ में राममस्य वा याम हा साहिप्प है आ िसी वृतिव? 
मुल्यार्त करत समय उसने भाव सौदय मं। अवसो रेप करने वे साथ साथ मावागत 
सजीवता पर विचार बरना भी आव"यक है। भावा या प्रेवणोमता और स्थायित्व के 
अतिरिक्त अस्पष्ट सवेतनों को निश्चित आयार प्रट्यान बरमे मे सहायर होने के कारण 
भाषा वा महृत्व और भी अधिय है। यह मी ज्ञातव्य है ति साहित्य अपवा काठ्य की 
भाषा का कोई निदियत स्वष्टप नहीं होता । युग विधेष मे अनुरूप मध्य प्रवृत्तियों में 
परिवतन वे साथ साथ भाषा में भी नवोन विशेषताओं पी उद्भावना होती रहती है! 
पूववर्ती काव्य बा छुसना मे छायावाट़ा काथ्य भाषा वी दा प्रमुस विशेपताएँ हैं-- 
साकेतिक्ता (लाक्षणिवता श्रतीकात्मगठा, वत्रोक्तिगत सोंदय) तथा माधुय । महादेवी 
के काव्य के भाषा सो दय पर विचार मरत समय हमने इत दोनो विशेषताओं की ओर 
सकेत बरने के साथ साथ उनके गाय्य मे श्रयुशत विविध दाद रूपो (त/सम, तदभव, 
देशज एवं स्थानीय, विदेशी भनुक्रणमूलक) धाद मोह तथा पुतष्वत दाब्दावली का 
विवेचन तथा फतिपय काव्य दापो की चर्चा को है । 
अभिव्यवित की साकेतिकता 

स्तर को दृष्टि से भाषा व सामान्यत दो रूप है| सकते हैं--यावहारिक 
अथवा बालचाल को भाषा एवं साहित्यिक भाषा। व्यावहारिक भाषा डी शब्दावली 
प्राय अभिधाथ का बोघ कराती है, कितु साहित्यिक भाषा में सूक्ष्म धवन्दन्चयन तथा 
साकेतिक्ता की प्रघानता होती है । आलोच्य क्वग्रित्री ने इस अन्तर की झोर सकेत 
करते हुए प्रतिपादित क्या ६ कि किसी हाट में क्रय विक्रय के काय के लिए भ्रावश्यक 
इब्दो की सस्या भ्रधिक महीं होती, परतु जब हम भपने भाव-जगत्‌ _विचार-मघनें, 
सोदय-बोध झादि को भझ्ाकार देने बठते हैं. तब हमे ऐसी शब्दावली को झावश्यक्ता 
पड़ती है जो भाव के हर हल्के गहर रंग को व्यक्त कर सके। 

बस्तुत आनन्दोद्रेक को स्थिति मं सामामद्गा दावली कवि की सूध्म अनुम्ृृतियों 
को प्रमाता तक सम्रेवित करने मे प्राय सक्षम नही होती । अत जब कवि-कम सूक्ष्म 





२ छइयदा श् (९२ 


महादेवी का भाषा-सौन्दय १६७ 


की ओर उममुख होता है तब वह साधन के रूप मे सवरण की भ्रवृत्ति अथवा साकेतिक 
शली ग्रहण करता है जिससे चब्द अभिधय रूप म॑ प्रस्तुत न होकर अय रमणीय अर्थो 
की कल्पना म॑ मुखर हो उठते हैं। साकेतिक्ता के विधान के लिए प्राय लक्षणा-व्यजना 
प्रतीक वक्रोक्ति आदि की सहायता लो जाती है। महादेवी न॑ भो इन साधना द्वारा 
अपने भावो की पर्पाप्त साकेतिक अभिव्यज्वित प्रदान की है। वास्तविकता तो यह है 
कि समृद्ध साकेतिकता के कारण उनका काव्य अय कविया की तुलना म दुर्ह भी हो 
गया है। यहा यह भी चातब्य है कि सकेतमयी अभिव्यजना द्वारा मापा को सशक्त 
बनाने का यह अभिप्राय नहीं है कि कवि अभिषा का एकात तिरस्कार करे। अभि 
चैयाथ की प्रतीति के उपरान्त ही लक्षणा एवं ब्यजना झक्तियाँ अपना काय करती हैं। 
अत इनकी आधार भित्ति हाने के कारण अभिधा की सत्ता निता'त अनिवाय है | 
महादेवी के का य मे भी अभिषघा पर आश्रित पक्तितयाँ कहां कही मिल जाती हैं-- 
गए तब से क्तिने युग बीत, 
हुए कितने दोपक निर्वाण । 
नहीं पर मैंने पाया सोख, 
तुम्हारात्सा मनसोहन गान ३!९ 
किसु अधिकाण रूप म आलोच्य कवमित्रो का अभिव्यक्तित साकेतिक रही है 
अत उसो का विश्लेषण करना अपेक्षित होगा । 


१ लाक्षणिक-सौन्दर्य 


छायाबाद काव्य मापा की सवप्रमुख विशेषता थी लाक्षणिक भगिमाओ द्वारा 
सौन्दय का प्रतिपादन। यह कहना उपयुक्त होगा कि छायावादी काश्य “ल्क्षणा 
और “प्वनि का काय है १ यहाँ 'बाच्याय अधिकाटा मे ग्रनभिप्रेत है। “लक्षणा के 
सहारे मूतिमत्ता आयो है भौर विषच्छित्ति की तडप भी । * महादेवी के गीता से लक्षणा 
पर आश्ित प्रयोगों के राशि राशि उदाहरण अनायास ही प्रस्तुत क्यिे जा सकते हैं । 
अधिक विस्तार म न जाकर हम कंवल दो भ्रस्तग लेंगे। कोन वह है सम्मोहन राग, 
खोंच लाया तुमको सुकुमार ? '--इन पकितियों म राम द्वारा जिसी का खींचे जाने 
की बात कही गयी है जिसमे मुख्याय वाधित है। खींचना किसी प्राणवान्‌ व्यक्ति 
का धम है राय तो निर्नीव है। कि तु कवयित्री का अभिप्राय है कि जिस प्रकार 
क्सी को अपनी ओर खींचने से वह वस्तु या व्यक्ति निकट आ जाता है उस्री प्रकार 
राग के माधुय के वीभूतत हांकर व्यक्ति विज्येप उससे दूर नहीं हो पर रहा । इसी 
१ याना पृष्ठ २ 


२ छायाव'ट वी कान्य साथना (प्रा० छ्म) अपमुख पष्ठ २१ 
३ यामा, पृष्ठ ६१ 


१६५८ सहादेवी ढग बाब्य वप्रद 


प्रकार “घन बनूं यर दो मुझे प्रिय”! मे ब्यवित बियेष बादल बसे बन सकता है ? 
शत यहाँ भी मुख्याथ अभिप्रेत नहीं है, यरा[ सक्षण! द्वारा आय रमणीय अप भी 
प्रतीति फराई गई है। जिस प्रसार बघादन यर्पा थी बूंदा के रुप म पृथ्वी तो शीतलतता 
प्रदात बरता है, उसी प्रवार क्ययिन्री अपने मानस मे बरुणा वे. बादलों को प्रपेसा 
फरती है जिससे यह दीन दुश्षियों के प्रति सहानुभूतिच" द्रवित हो सर । 


मुहावरों पे माध्यम रे भी भाषा मे लासबितता या विधान किया जाता है। 
इनका वास्तविक अथ साकेतिक अप से मिन हाते मे फारण थे अभिषा वी अपेक्षा 
सक्षणा के आश्रित रहते हैं। मुहांवरों के प्रयोग द्वारा अपनी काब्य माधा पो सजोव, 
व्यावहारिक एवं प्रभाव-सक्षम बनाने वी दिशा में महादेदी उदासीन नहीं रहीं, यधपि 
इसमे संदेह मही कि उनके काथ्य में इनकी अधिक स्वीडृति नहीं है। यह भी शातव्य 
है कि उन्होने कवि 'प्रसाद' के घमान अनेत' मुहावरों को प्रचलित रूप मं ग्रहण न 
करके उनमे धन्दन्परिवतन कर दिया है। पथ देसना (राह देखना), भ्रौखों में रात 
बिताना (मँखों में रात काटना),' मानस भर आना (दिल भर आना), प्रादि ऐसे ही 


मुहावरे हैं । 
२ प्रतीकात्मक सीन्दय 


सक्तिकता के लिए महादेबी ने प्रतोको का भी उममुक्त प्रयोग किया है । 
प्रतोको के माध्यम से कवि प्रमाता के सम्मुख एवं विम्ब सा खड़ा कर देता है, जिससे 
अभिव्यक्ति अधिक सवेध हो जाती है। इसो कारण महादैवी ने आत्मा परमात्मा 
विषयक रहस्यवादी भावों को प्रस्तुति के लिए प्राय दीपक झम्का बात वीणा, तरो 
प्रतवार, मीरदमाला रदिम, तरल मोती जसे अनेक प्रतोको को ग्रहण किया है जो 
क्रमश साधक, विष्य बाघा हृदय, मानव जीवन, साहस, अश्रु प्रवाह शान की ज्योति 
तया भाँसुओ के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कवयित्री के गीतों का आलम्बन सूक्ष्म एव निरा 
कार है, अल इस रहस्यमय अनुभूति की अभि यक्ति के लिए इन साकेतिक प्रतीकों की 
सहायता लेना उचित ही था । लोकिक क्षेत्र से चुने गए प्रतीकात्मक दादो के द्वारा 
भ्रमाता सहज ही कवि की अनुभूति के मूल का स्पश कर लेता है । चुभते ही तेरा 
प्ररुण धाण ' अथवा विध गया भ्रजाम झ्ाज किसका मुदु-कठिन तौर ' जसी अभिव्यज 
साओ में ईश्वर श्ै विरह की वेदना को 'वाण के प्रत्तीकत्व द्वारा व्यक्त करने से प्रभाव 
बुद्धि के साथ साथ सप्रेषणीयता मे मो सहायता मिस्री है। 


३ वामा। एष्ठ १५१ 
३३४ यामा दृष्ठ ४ € ८डई 
४ यामा एष्ठ ६8 
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महादेवी का भाषा-सौन्दर्य १६६ 


सामा-यत महादेवी के समी गीतो में प्रतीको की स्थिति रही है, किन्तु 
आधिवय वी दृध्दि से दीपशिखा' के गीत उल्लेस्य हैं। इसमे अनेक अम प्रतीको की 
सह श्थिति मे जीवन द्वदय अथवा आत्मा के लिए दो प्रतीकरी-“दीपक तथा वीणा-- 
का प्रयोग बारम्वार किया गया है ।आज तार मिला चुकी हूँ '' मदिर हर तार है 
भेरा'' गूजती क्‍यों प्राण वक्षी' ' दीप मेरे जल अकपितों, “जब यह दीप थके तब 
आना' यह मदर का दीप इसे नीरव जलने द।,' जसी पक्तियाँ इसी तथ्य की 
परिचामक हैं। 


प्रस्तुत प्रसग में यह ज्ञातव्य है कि प्रतीको के प्रयोग से महादेवी को सूदम भावों 
की प्रस्तुति भे सद्दायता अवश्य मिली है, किन्तु प्रतीक बहुलता के कारण उनकी भाषा 
अनावश्यक रूप से गम्मीर एवं दुरूह भी हो गई है। यही कारण है कि छायावाद के 
चारों प्रमुख कवियों (प्रसाद पन्‍्त, निराला, महादेवी) म उनकी भाषा सर्वाधिक 
जटिल है । 


३ वक्रोक्तिगत सौन्दय 


प्रतीक की भाँति वत्रोक्ति भी साकेतिकता का एक भद्दत्त्ववूण विधायक तत्त्व 
है । इसके अन्तगत वर्णों के विशिष्ट विल्यास, बिशेषणों के आयोजन सवृत्ति, लियए- 
परिवतन, प्रत्यप के विशिष्ट प्रमोग आदि के माध्यम से कथन में चमत्कार उत्पन्न 
किया जाता है। महांदेवी वर्मा ने वक्रोवित के विभिन्‍न भेदो मे से वणवियास, विशेषण, 
निपात आदि से सम्बद्ध वर्नताओो का विशेष प्रयोग किया है। एक, दो अथया अनेक 
बर्णों की आवृत्ति द्वारा वणत्रियास वक्ता का सौदय तो उनके प्राय सभी गोतों मं 
लक्षित किया जा सकता है। यपा-- 

(अर) “भुक भूक भूम भूस कर लहरें, भरतों यू'दों के मोती ॥/* 

(पा) “तुम हो सुधाषारा सदा, सूखे हुए ग्नुराग को । 

(६) “उस पर भोले गान बिछाता, नित गराता-गाता ही जाता । * 

(६) 'इस क्षण के हित मत्त समीरण, करता शतनलात फेरे ! 


महादेवी ने अनेक स्थानों पर भावपूण विद्ेपणों के प्रयोग से विश्ेष्य म अप्रूद 
चमत्कार की सृष्टि की है। कल्पना के आवेग मे भावों को अधिक संवेदननील मूत्त 
और सहज प्राह्म बनाने के लिए उन्हने निदुएकाल, मतवाली वीणा, ध्यासी आँखें, मूक 
बेदना, सहज शफाली शोतल चुम्दन, अलसित रजनी, ताद्रल पल, मृदुल दपण, कोमल 
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१७० महादेवी का काप्य-ैमव 


व्यपा सजल निमेष, सुनहले आँसू जैसे विशेषणो का उमुक्त प्रयोग किया है।' महाँ 
यह्‌ द्रष्टव्य है कि कदमित्री होने के कारण मह्ादेवी के अधिकांश विशषण नारी-सुलम 
हैं, उनमे पोश्य नहीं है । 


हाय, हा, री! अरे आदि अवयवरहित अव्ययों के प्रयोग द्वारा निपात 
सक्रता के माध्यम से भी महादेवी ने साकेतिक अथ-य्यजना कौ है। हा' भौर हांयाँ 
निषातो द्वारा अवसाद के द्योतन का केवल एक एेू उदाह ण प्रस्तुत है - 
(प्र) "देख कर वाला पसियु भ्रनन्‍्त, 
हो गया हा साह का भ्रन्त ।/ 
(भरा) “मिट गई उत्तसे तड्िति सी 
हाथ, बारिद को निशानों ! ' 


भाधा-समृद्धि श्रथवा शब्द-सग्रह 


बतमान कविता कौ दाब्ट्योजना सस्दृत की तत्सम शब्णवली तथा उनके 
तद्भव रूपो से अनुप्राणित रही है । महादेवी ने भी भावामियवित वे लिए अधिकतर 
इन्ही की सहायता ली है। तत्सम एवं तदभव दब्दो के अतिरिक्त उहोंने देशज, विदेशी 
तथा अनुकरणमूलक क्षब्दो का भी प्रयोग किया है जिससे भाव-स्पध्टीकरण एवं सवा 
भाविकता की रक्षा हुई है। शब्दों फे इस सम्पूण वैविष्य का सो दय इस प्रकार लक्षित 
किया जा सकता है-- 


(ञ्र) तत्सम शब्द--छायावादी काव्यघारा के प्राय सभी कवि भाषा के साहित्यिक 
स्तर के सरक्षक थे; अत उनकी कायय भाषा अधिकांशत तत्सम शदावली की ऋणी 
रही है । महादेवी की यह तत्सम शब्दावली दो प्रकार की है--एक तो इस प्रकार के 
दाब्द जिनसे हिंदी का प्राठक परिचित है, तथा दूसरे वे शब्द णो अपेक्षाकृत मवीन 
एवं दुरूह हैं। उदाहरणाय नक्षत्र, उदगार उमीलन अकिचन तुधित, मद्ब निस्तरग 
जसे तत्सम शब्द हिंदी मं श्रपरिचित नहीं हैं. किन्दु अशन अखिल, वानीर, यूपी, 
रहना, स्वन, पिग जप्ते शाद' अपेक्षाइत कठिन हैं । काथ्य वी विलष्टता के लिए 
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भहादेवी का भाषा-सोन्दय १७१ 


ये निदवचय हो उत्तरदायी रहे हैं । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि महादेबी के गीतो मे प्राय 
सुपाच्य त्तत्सम शब्द ही ग्रहण किये गए हैं किर भी उनके गीतों के अथ-बोध मे प्रमाता 
को जो कठिताई होती है वह भाव गाम्मीय के कारण है। भाषागत दुरूहता की दृष्टि 
से उनके काव्य पर आक्षेप नहीं क्या जा सकता। 

(झा) तदभव इब्द--तदुभव शब्द सस्कृत के तत्सम झब्दा के विकृत रूप हैं 

जो उच्चारण की सरलता अथवा प्रयत्त-लाधव के कारण प्रचलित हो जाते हैं । द्वि दी 
शब्दावली में इस प्रवार के शब्दा की सख्या बहुत अधिक है । महादेवी मे भी क्षति 
सस्कृतता से बचने ओर स्वामाविकता की रक्षा के लिए तदुमव शब्दो को उमुक्त रूप 
मे ग्रहण किया है । आँसू (अश्ु), साँस (इवास), मोल (मूल्य), पात (पत्र), बीन 
(वीणा), सूना (शून्य), पाँत (पक्ति), उजाला (उज्ज्वल), धरती (घरित्री), आदि 
तद्भव छब्द' इसो तथ्य के परिचायक हैँ । इनके प्रयोग से भाष। लोक-व्यवहार से हट 
कर अति सस्कृत नहीं बन पाई है । वस्तुत महादेवी ने अनेब' गोतों मे खोकगीतो की 
लय फो अपनाया है। उनकी स्वीकारोक्ति भी इसो ओर इगित करती है - मेरे गीत 
अध्यात्म के अमृत्त आकाश के नीचे लोक गीतों की घरती पर पले हैं।! ' इसो कारण 
उनके गौतों वी भाषा भी सहज सामान्य रही है । 

(३) वेशन एवं स्‍्थानोय '"ब्द--आलोच्य क्वपित्री की भाषा मे अनुकरण 
मूलक धाब्दों के अतिरिवत देशज एवं स्थानीय द्वाब्दो को स्दीकृति अन्य छायावादी 
कवियों की अपेक्षा कुछ धिक रही है । इसके मूल में महादेवी को लोक्भीतो को ओर 
झुकने को प्रवृत्ति है। मेंकबाऊ, बिरानी, बिछलना रिसना, दहुली, सेंटना, मरिपना, 
खूटो जसे अनेक देशज एवं स्थातीय छब्द' उनके गीतों भें सहज उपसतब्ध हैं । 

(६) विदेशों शाब्द--मापा के साहित्यिक स्तर का सयोजन करने वाले छाया 
बादी बवियो मे निराला के अतिरिक्त अय कवियों की दृष्टि प्रायः विदेशी भाषाओं 
के धाब्दों की ओर नही थी। कहो-कहीं उन्होंने उदू बे अतिप्रचलित शब्दो को ही ग्रहण 
किया है। महादेदी के गोतों मे मी साकी अरमान दाग, बेहोश परदा, बेहाल 
निशानी, तूफान आदि उदू अपवा फारसो के अनेक शद मिल जाते हैं ।” 

(उ) पनुक्रणमूलक हब्द--अनुकरणमूलक दब्दो का प्रयाग नाद-सौन्दय भौर 
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१७३ महारेगी का क्ास्य मैमह 


विजदिस शी सयलीगा के लिए विया जागा है। गीगरार हे लिए हो इतरां प्रमोग 
अध्यस्त उपादेष है, प्योरि इतमे गीह दे प्रवाह को मयायाग ही इस मिप्तता है । 
महादेवों के गीवा में भी इतरी रथीहवति रहो है । मसमिल, झरमर ममर हिविणि 
शनमुत भाटि धम्द उदाहरणस्यरुप प्रप्तुत ढिये जा सहने है ।' 


एब्द-माह 
महादेषी बी कांस्य भाषा बी एक आय विशेषता यह है हि उद्धावे के विपय 
शब्दा का अतिर्या तह प्रयोग हिय। है। रवि वि प द्वारा माधुय अपया अथ-सौ दर्य 
मी दृष्टि सो गुछ छास्झों के पुन पुत्र प्रयोग को अनुबिय सदी बहा जा राजता ढि'तु 
यदि ये दाम्द गविग तरिवावत्तामों बन जाए ठो एडरसता % ढ्ारण यह प्रवृति 
श्रेपस्प र नहीं दगी। छावावादो दाम्य म॑ 4६ "हई मोह इतना बड़ गया था हि छाया 
वाद ढ याद को ३विता में प्रमत्त-पूषक उन हाग्द। दा बहिप्वार दिया गया ताकि 
छापावादो "प्ती स मुक्ति मिले । ' इन धम्दमोही बविया मे प्रसाद ओर पन्‍न्त का नाम 
विशप महृत्वपूण है। इहोने अपने प्रिय धग्न--मधुर, मधु, महा चिर नव, स्वर्णिम 
आदि का इतना अधिक प्रयोग विया कि उनका सोन्दय चमत्कार एवं भ्यग्याप प्राय 
नष्ट हू गया ।' महादेवी भा इसकी अपवाद नहा है । उनके थांता में नव, मघु मधुर, 
भृदु चिर, चस सपु आदि धब्दा का प्रयाग बारम्वार हुआ है। गुछ प्रयाव देखिए-- 
(प्र) नव --मव घने, नव उत्पल, मद कम्पन नव अधोक़, मय क्सिसय 
नव प्रभात । 
(भा) मपु"--मधु पराग, मघु आसव, मधु प्रभात, मधु दिन मधु राग | 
(६) मसधुर'--मधुर कप, मधुर विश्मूति, मधुर मिलन, मधुर वेदना मधुर 
जात, मधुर आवास, मधुर राग । 


(६) मृवु --म्रढु तरी/ मृढु भार, भदु दादल, मृदु गात, मृदु उबर, मूदु 
लहर, मृदु प्याता, मृदु चरण । 
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महादेदी का भाषा सौदय १७३ 


(उ) चिर*--चिर नूलनन चिर मिलन चिर निद्रा, चिर पृति, चिर जाप्रत, 
चिर सुदर चिर विरति, चिर मुक्ति] 

(ऊ) चल--चल क्षण, चल परिमल, चल दुकूल। 

(ए) लघधु--लघु पत्र, लघु बधन, लघु सुख, लघु बाल, लघु प्राण, लघु क्षण, 
लघु उर लघु पलक 


पुनरक्त शब्दावली 


महादेवी के सम्पूण का-य की रचना गीतिकाव्य के रूप में हुई है॥ गीत के 
लिए एक आवश्यक प्रतिब ध यह है दि उसमे सगीतात्मकता तथा लय का अबाघ 
प्रवाह होना चाहिए। भाषा की इस प्रवाहशीलता के लिए कवपित्री महादेवी ने अपने 
अधिकाश गीता भें शद द्वित्व ््र्थात पुनरुक्‍्त शदा का प्रयोग किया है। कन कन, 
लुट लुट फला फँला धीरे घीरे, यूम झूम बुन बुन, पी पी; गरिव गिन, छलक छलक, 
कोमल-कोमल बन बन कहुण क्रुण, तिल तिल, मर मर, हार हार जसे बनेक युग्म 
उनके गीतो म ।बखरे पडे हैं। कहीं कही तो एक ही पद में इन झुंग्मो का एकत्रित 
प्रयोग करव क्वयित्री ने अपनी काय भाषा में अदभुत प्रवाह की सप्टि की है। निम्नस्थ 
पक्तियाँ उठटाहरण-स्वरूप ला जा सकती हैं-- 
“सिहर सिहर उठता सरिता उर, 
खुल-खुल पडते सुमन सुधा भर, 
मचल मचल झाते पल फिर फिर ४५ 
यह नातय है कि महादेवदी न श द द्वित्व की यह प्रवत्ति कहीं-कहीं कथन 
की निश्चयात्मकत्ता की ओर सवेत करने की दष्टि से भी ग्रहण की है, किम्तु अधि 
काशत इसके मूल में भाषागत प्रवाह का सबोजन ही रहा है । 


शन्द-माधुय 


भावामि-यक्ति के समय कवि प्राय लालित्य कोमलता एवं माघुय की दृष्टि से 
झानुस्वारिक छाट चयन, सयुक्त वर्णों के बहिष्कार दीर्घाकार के स्थान पर हस्व 
मात्राओं के प्रयाग, हा की अपेक्षा स/ जसे वण परिवतन आदि के माध्यम से भाषा 
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शएर महादेयी वा द्ाथ्य-वैमव 


को रमणीय बनाते हैं। छायावादी कवि इस्र प्रकार के प्रिवतनों से खशे शोली को 
मधुर स्वह्प प्रदान बरने बे प्रति विशेष सजग थे। डॉ० नामवरप्िह के अनुधार 
“भाषा फी कोमलता छायावाव का पहला यादा था भ्ौर दहना मे होगा कि उसने इसे 
पूरा फर दिशाया । ”' महादेवी की काव्य मापा मे भी ऐम धब्दों वी सहज स्थिति रही 
है जिनके कारण गौतो वे अनुरूप भाषा माथुय में गहायता मिली है। कुछ शब्ट अस्तुत 
हैं- भीर (भी४), पणुरियाँ (पखु्टियाँ), करतार (कतार) रजनि (रजनी), कन 
(कण); सपते (स्वप्न) दुख (दुख), बिन (बिना)/। इसी प्रकार उड्ोंने आनुस्वा 
रिकर धदों के चयन द्वारा भी लालित्य का विधान किया है-- 
(पे) "जब इस फूलों पर मयु को, 
पहली बूंद बिपरी थीं, 
प्रांसे. पकफज को देखों, 
रवि ने भ्रनुहार भरी सीों7!! 
(भा) “प्रत्नि यु ज्ित पदमों की किकिणि, 
भर पद गति से श्रलस तरगिणि।! 


काव्य-दोप 

महादेवी विदुपी कवयित्री हैं, अत उनकी भाषा “याकरण की दृष्टि से आय 
शुद्ध रही है। कितु कही कही उनके गीतो में धिप सम्ब'"घी कुछ ऐसी अनवधानता 
रह गई है जो काय सौदय मे क्षणिक व्यवधान अवश्य उत्पन्च करती है । निष्पक्ष 
विवेचन के लिए दोप दशन भी आवश्यक है इसो कारण हम उस पर भी विचार करेंगे। 

१ वचन एवं लिग सम्बधी प्रशुद्धिधा--महादेवी के काव्य म कही कही बहू 
बचम के स्थान पर एकवचन ओर स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिग का प्रयोग अथवा 
इनकी विपरीत स्थिति मिलती है ! “लौटते यह इवास फ्रि फिर, ” “अनबीधे मोती 
यह दृग के! ' अथवा क्षण गू्जे ओ यह कण गावें. जसी पक्तियों मं एकबचनसूचक 
वह के स्थान पर बहुबचन ये! का प्रयोग किया जाना अधिक उवित था। इसी 
प्रकार निम्नलिखित पत्रितया मे कबधित्री ने, पलक, प्रवगु ठन बू द तथा भमावात शब्दा 
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को प्रचलित रूप की अपेक्षा विपरीत लिंग मे प्रयुवत किया है-- 
(प्र) “मेघों के ब्लोदों के तोर 0९ 
(झ्रा) * मेरे गोले पलक छुम्तो मत ४ 
(इ) “अपनेपन की श्रदगु ठन |” 
(६) “बहुतो रहतो भमकावात ए”* 

२ शब्द विकृति--कवयित्री ने कही कही शादो मं बण अथवा मात्रा का परि 
बतन करके उहें अनावश्यक रूप से विकंत क्या है । भाषा माधुय की दष्टि से क्ये 
गए परिवतनों का समथन तो किया जा सकता है कितु अभिलापें (अभिलापाएँ)+ 
मलार (मल्हार) स्वाती (स्वाति), धूली (घूलि), दीपाली (दीपावली) अथवा घारती 
(चतिका) जसे शब्दों ' का प्रयोग उचित नहीं है। वयोकि इनसे भाषा माधुय में बिसी 
प्रकार की सहायता नहीं मित्रता । इसके विपरीत इनके कारण मूल शब्द व॥ पहचानने 
में कठिनाई अवश्य हो गई है । 

३ ग्राम्यत्व--सुमस्कृत समाज म॑ व्यवहृत हानेवाली भाषा से अशिष्ट धाब्दों 
का प्रयोग ग्राम्यत्व वी कोटि में आता है। कवि लेखको को ऐसी शब्दावली के प्रयोग 
से बचता चाहिए। छायावादी कवि भाषा के साहित्यिक स्तर क॑ विशेष सरक्षक थे, 
अत बे सामाय्यत ऐसे शदो के प्रति सजग रहे हैं। कुछ अपवाद जवन्य हैं, जिनमे 
महादेवी द्वारा चू पड़ना, पथ रूथना, आन समाया?, 'बालना (जलाना) जसे 
प्राम्यताब।घक छब्डा का प्रयोग विचारणीय है-- 

(भर) “सजल बादल का हृदय-कण, 
चू पडा जब पिघल भू पर ४” 
(प्रा) “न पथ रूपतों ये गहनतम शिलाए । * 
(६). “मधुर कसक सा भ्राज हृदय मे भाव समाया कोन | * 
(ई) क्या न तुमने दोप बाला । ”* 

४ प्रन्य श्रशुद्धिपाँ -भावादेग की स्थिति में महादेवी ने एक हो सज्ञा के लिए 

कभी रे! और कभी “तुम सवनामो वा व्यवहार कर दिया है-- 

(प्र) “तुम जम देती हो सजनि ! 

अ्रसक्ति को वराग्य को | 
१२३४ यामा पृष्ठ म्श १५० १६६, १६१ 
१. देखिए (झ) यात्रा पृष्ठ ५ १६६ १७८ श8३ 
(झा) दीपशिखा पृष्ठ रर १४३ 

६ यामा पृष्ठ १७६ 
७ दीपशिखा, पृष्ठ १४६ 
८ यामा, पृष्ठ १३३ 
$ यामा, पृष्ठ २०५ 
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हरे. बिता शार में, 
माउव-दहुरप इसचाव है ॥' 
(प्रा) “तुम सो जापो मैं गाऊ। 
२ रद 
पष भी रज में हैं प्तक्ित, 
हेरे पर घिह में प्रपरिधित ।! 
इसी प्रसार “उसमते तित युरयुदे शत /* अथवा ' मैं आज चुपा आई चातव 7 
जमी पतितयों मे बुछ प्रयोग विवित्र प्रतीत होते है। इसी माँति मैं प्रिय पहचावी 
नहीं * हथा ' मेरे सब सब मे प्रिय लम! * में भाव पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाता । 
उपयु बत विवधन के आधार पर यह कहता अनुचित ने होगा कि महांटेवी वा 
माड्य पूणत निर्लेष नहीं है । यटि ये इस दिया मं अधिक सजग रहने शा प्रयास मरतीं 
तो उनके बाध्य की गुण सम्पदा ओर भी प्रवर बन जाही । 
निष्फ्प 
महादेवी की काव्य भाषा ये सौदय विधायत तत्त्वा का पृथक पथक विवेचन 
मरने के उपरा ते कुल मिलावर यह कहा जा सकता है कि उनकी अमिव्यजना-पद्धति 
सशवत एवं काग्योपयुक्त है। लाशणिक विच्छित्ति प्रतीक पम्प तता एवं वनोवितगत 
सौन्दय के वारण सामराय पाठक के लिए वह भले हो विलध्ट हो डिन्‍्तु प्रवुद्ध रस 
ममज्ञ को यह सहजता-सम्पर ही प्रतीत होगी । बस्तुत महादेवी का परहश्य भाषा को 
आग्रहपूवक जटिल बनाना नंदों रहा आपितु रहस्यात्मक भावां की प्रस्तुति करते समय 
उसमे प्रतायास ही सांत्रेतिकता का विधान हो गया है। तदभव द्ाब्ट हपों देशज एव 
विदेशी पदावली तथा पुनदृक्ति बे माध्यम स उहाने भाषा को अतिसस्वृतमयी बनने 
से बचाया है । 
महादेवी के गीतो की भाषा मे युग की गीतिमत्ता का पुट भी सुरखित रहा है । 
कोमल एवं अनुस्वारमय हा बयन तथा भावपूण विशेषणों की सयाजना के कारण 
ऐसा प्रतीत होता है मानों उन गीतों की भाषा जनमाल संचो में गढी हुई है। 
यद्याप उनकी भाषा में ततिपय का य दोध भी रह गये हैं कितु भावावेग क्री स्थिति 
मे उनका रह जाना स्वाभाविक था। साथ ही गुणा की समृद्धि क सम्भुख वे नगष्य 
प्रतीत होते हैं । वास्तविकता तो यहा है कि खड़ीबोली को मसणता, सौष्ठव और 
गाम्मीय अ्रदात करने की दप्टि से कवयित्री महादेवी वर्मा का महत्त्व अविस्मरणीय 


रहेगा । 
न 
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भारतीय काव्य साहित्य को सबसे प्रमुख विशेषता दर्शाते हुए कहा गया है कि 
इस देच के समस्त काव्य साहित्य मे आध्तिक्ता की एक प्रबल घारा विद्यमान है जो 
इसे सदव ही एक प्रकार का गोरव प्रदान करती रही है। महादेवी का का य भी बुद्धि 
सर्मा बत भावुक्ता दाशनिकता और सक्रिय आस्तिकता का काव्य है । उनम पगीतज्ञ, 
चित्रकर्त्ी तथा कवयित्री की जिवणी का सुदर सामजस्य है । इसी से उनके गीतों मे 
सगीत के सुरावरोह एवं सूक्ष्मतम अनुभूतियाँ साकार हो पाई हैं। साधनापूत आध्तिक 
माता से प्राप्त भावुक्ता को दाशनिक पिता से चितन मिला । सासारिक वैपरीत्य, 
सामाजिक सघप ओर अध्ययन से अतप्त आकाक्षा से करुणा को परिषोप मिला । इसके 
परिणामस्वरूप उलकन अधकार तथा विकलता ने उनमे एक विशिष्ट यक्तित्व का 
निर्माण किया । 

महादेवी मे स्थित इस विचित्र व्यक्तित्व ने जिस वेदला की कवपित्री को जम 
दिया उसकी काव्य रचना 4 भारम्म माता की अचना व आराघना से अनुप्रेरित होकर 
हुआ है। उहाने स्वय कहा है “माँ से पूजा भ्रारती के समय सुने हुए मीरा, तुलसो 
आदि के तवा उनके स्व॒रचित पदों के सगयोत पर मुग्ध होकर मेंने ब्रजभाषा रचना 
आरम्भ को थी ।” इस प्रकार प्रारम्म से ही उनम अव्यक्त के प्रति आकषण उपासना, 
कौतूहल, रहस्यात्मकता भर अतस्थ विकलता दिखाई देती है। अय बुछ भक्तों या 
कदियों की माँति रहस्यवाद के लिए उह्े क्चित्‌ भी प्रयास नहीं करना पडा | उनका 
यह रहूस्यवाद प्राचीन भक्‍त क्वियो के रहस्यवाद से सवथा भिन है क्योकि इसमे 
साधना अथवा योग का जरा भी भाव नही है जो कि प्राचीन रहस्यवाद का एक 
प्रमुख तत्त्व माना गया है । महादेवी का रहस्यवाद स्वामाविक्त और शुद्ध भावात्मक 
रहस्यवाद है । रूप रजन के अनुसार भावात्मक रहस्यवाद के चार प्रमुख भेद (प्रेम 
और सोदय स्मावत रहस्यवाद, दाशनिक रहस्यवाद उपासना भयूत रहस्यवाद एव 
प्रकरतिपरक रहुस्यवाद) हैं ॥ उन सबका सुमण समयय प्रारम्भ से हो उनकी कविताओं 
मे पूण रूप से देखा जाता है । 

'नीहार! कवयित्री का प्रथम काय सग्रह है। इस काव्य सम्रह का हिंदी 
साहित्य क्षेत्र में सादर झमितादन करते हुए परिचय लेखक श्री 'हरिओव' जी ने उनमें 
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हरे बिता सत्तार में, 
सानव-हुदय इमचान है ॥/'* 
(पा) “तुम हो कारों में गराऊं! 
श्र भर 
पम वी रज में हैं भ्रश्ति, 
तरे पद घचिह मे श्रपरिघित ।/" 
इसी प्रकार “उस्तमते नित थुददुदे शत *' अथवा “ मैं आज चुपा आई घातव॥ 
ज्ञगी पक्तितयों में बुछ प्रयोग विविन्र प्रतीत होते है। इसी भांति मैं प्रिय पहचावी 
नहीं * तथा मेरे सद सब म प्रिय समा ' मे भाव पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाता । 
उपयु कत विवेखन वे आधार पर यह कहता अनुचित य होगा कि महादेवी वा 
माब्य पूणण निर्टोष मडी है। यटि वे इस दिया मं अधिक सजग रहने बा प्रयास करतीं 
तो उनक काध्य की गुण सम्पदा और भी प्रल्तर बन जाती । 


निष्क्प 

महादेवी की काव्य भाषा के सोदय विधायव' तत्त्यों का पृथक पथक विवेचन 
मरते के उपरा त युल मिलाव र यह कहा जा सकता है कि उनकी अभिव्यजनानपदति 
सद्यवत एवं काव्योपयुक्त है। सालणिफ विच्छित्ति प्रतीक पम्प तता एव वत्रोक्तिगत 
सौदय के बारण सामा-य पाठक के लिए यह भले ही विलिष्ट हो कितु प्रवुद्ध रस 
ममज को वह सहनता सम्पन ही 9रतीत होगी । वस्तुत महादेवी का उद्देश्य भाषा को 
आग्रहपूवक जटिल बनाना नदों रह्दा आपितु रहस्यात्म+ भावों की प्रस्तुति करते समय 
उसमे अनायास ही साॉवितिकता का विधान हो गया है । तदभव ”ब्द रूपों देशज एवं 
विदेशी पदावली तथा पुनर्क्ति बे माध्यम से उहोने भाषा को अतिसस्वृतमयी बनने 
से बचाया है| 

महादेवी के गीतो की भाषा मे युग की गीतिमत्ता का पुर भी सुरक्षित रहा है। 
कोमल एवं अनुस्वारमय श ” वयन तथा भावपूण विशेषणों की सयाजना के कारण 
ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके गीतों वी भाषा अनमाल सांचो में गढी हुई है । 
यद्यपि उनकी भाषा में कतिषय काय दोष भी रह गये हैं क्रितु भावावेग की स्थिति 
में उनका रह जाना स्वाभाविक था। साथ ही गुणों की समृद्धि क सम्पुख वे नगण्य 
प्रतीत होते हैं ॥ वास्तविकता तो यही है कि खडीबोली को मसणता, सौध्ठव ओर 
गाम्भीय प्रदान करने की दृष्टि से क्वयित्री महादेवी वर्मा का महत्त्व अविस्मरणीय 
रहेगा । 
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महादेदी के का यो मेष में बडी स्पृष्टता और स्वामाविकता के साथ हुआ है। इसलिए 
डावटर देवराज ने क्वयित्री की एक कविता वी मालांचना करत हुए कहा है. महादेवी 
को आत्मा जीवन के विशिष्द दिय क्षणों म, या यो कह्िए अपनी उमुवनावस्था मे 
सत चिमय तत्व के साथ तादात्म्य की भ्रनुकृति मे अनुप्राणित हो उठी । उसे समझ में 
आया अब तक मैं क्तिनो भूल मे था। यदि हम दुनिया को और इसवी सारी हल 
अल को अपने प्रिय से मिलकर देखें तो कहाँ दु ख, कहाँ ससीम और असीम । सारा 
विदव एक आन-दोल्‍लास से थिरकता-सा दिखलाई पडेगा । वह मौलिक सत पदाथ, 
जिसे आत्मा ने अपनी उमुक्तावस्था मे देखा था, उसकी परूण अभिव्यक्ति इसी रूप में 
हो सकती थी, जिस रूप में बह काय-शरीर धारण कर खडी है ।? इस सम्बंध मे 
डाक्टर नग्रेद्र के ये शब्द मी सवंधा उचित लगत हैं कि महादेवी ने छायावाद पढा नही, 
अवितु अनुभव क्या है । 
उनके का-य में आरम्म से ही रहस्यवाद और छायावाद वी सभी विशेषताओं 
का समावेश पाया जाता है ! यही नही उनके वेदनापूण वाब्य विहार वी नींव भी यहीं 
से पड़ गई है । “नीहार! का नामकरण भी क्दाचित इसी के कारण बन पडा है । 
प्रकृति म प्रभात होने से पहले जो एक धुंघलापन या तुपार छाया रहता है उसी को 
नीहार कहते हैं। कवमित्री दे जीवन म॑ भी विसी अज्ञात के प्रति गहन बेदना और 
निराणा के भाव भरे हैं। उन्हें भ्पने उस अज्ञात प्रियतम की ओर प्ररित करने बाली 
प्ररणा तो प्राप्त होतो है, कितु वहाँ तक पहुँचने का मांग अनिर्दिष्ट है। इसीलिए 
इसमे एक बुतूटल मिश्रित बेदना आदि से अत तक परिलक्षित होती है । उनके प्रथम 
काव्य-मग्रह मे तो सचमुच हो यह भावना बडे उत्तम ढंग से अ्भिव्यक्त हुई है यद्यवि 
इस प्रथम कायोमेप्त मे क्ही-क्हों मारम्भिक खुरदरापन भी टिखाई देता है। जप्ते-- 
* वित्व में हे फूल ! तू सबके हृदय भावा रहा ! 
दान का सवस्व फिर भो हाय हर्षातार हा ' 
और बाल-सुलम कुलूहन से इसके स्वापण तथा सास/रिक निष्ठुरता को देखकर 
कव॒मित्री कह बढती हैं 
“जब न तेरी हो दगा पर दु ख़ हुआ ससार को, 
कोन रोपेया सुमन ! हमसे भनुज नि सार को। * 

परल्तु इकमे मिलन विरह की श्रीडा के समावेर से यही कुतूलल रहस्यपूण वन गया 
है मौर भावना म॑ं तरलता आ गई है । अपने इस प्रथम व्यव्योमेष म दी महादेवी 
को आभास मिल गया है कि उनको जनुमूति-चीणा के तारों को अस्फुट झड़ति डिच्द 


३ नीदार पृष्ठ अ४ड 
३ इड्डी 
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प्रतिमा बीज वासाक्षात्वार पा लिया था और इसीलिए लिशा था, “यह प्र-य 
ववपित्री का भादिस प्रय है फिर भी हसमें उनकी ्रतिभा ढा घिललण विकास देसा 
जाता है। प्रय सबया निर्दोष पहों है दिन्‍्तु इसमे प्रनेश इतनी सजोय प्रौर सुदर 
पक्त्तियाँ हैं कि उनके मथुर प्रवाह मे उधर दप्टि जाती हो नहीं। प्राय की भावश्ता 
भौर मामिक्ता उल्लेखनीय हैं। उसरा कोमल चागद वियात्त एव रहस्पात्मक्ता भो 
झल्प प्राफ्पक नहीं ।7 नोहार' बी बवित्राओ को पढ़ने से स्वत प्रतीत हो जाता है 
कि अभी महादेवी को अनुभूति के क्षितिज ने केवल ऊपा थी लालिमा का स्पश पाया 
है। इस रक्तिम आमा मे मध्याह्न वे सूय की प्रखरता पा आभार भले ही न मिलता 
हो कितु कवयित्री क चित्त की सक्रियता, ऊमि तथा सवेदना के स्वरूप की भाँकी 
अवश्य मिलती है। स्वय महादिवो ने अपो इस वाब्यो-मेष के स्वहप के स्पष्ट रूप से 
परछते हुए लिखा है. नोहार के रचना काल मे मेरी भनुभूतियों मे बस्तो हो शुतृहल 
मिश्चित वेदना उमड झातो थो, जसे क्िस्तों यालक के मन में दुर दिखाई देने घालो 
अप्राप्प सुनहली उषा झौर स्पश से बूर समल मेघ के प्रथम दर्नन से उत्पनत हो 
जातो है ।” 

“नीहार' के वण्य विषयों मे कही पर कहाँ २! और 'बोन ?! बुतृहल है तो 
कही नीरव भाषण” “प्रतीक्षा' 'स्मृति एवं 'स्वप्न! का उल्लेत़ है। एक स्पान पर 
"मिटने का सेल है तो अग्यत् आँसू की माला पिरोई गई है। कही 'मुरभाया फूल 
व समाधि ये दोष स अनुभूति सक्रिय बनी है तो कहीं पर 'घाह' सरहेह' “अनुरोध 
और “विसजन” मुखरित होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार उनके प्रारम्मिक्र पष्य 
विषपों म ही अतमु खता स्पष्ट हो जाती है। कवयित्री के भावों का आलम्बन स्थूल 
ससार की अपेला व्यक्तिगत सूध्म भाव-जगत्‌ अधिक रहा है । इससे स्वाभाविक रूप” 
से ही उनने काव्य ने अग्रेजी साहित्य के रोमासदाद की विशेषताओं को समाहित र 
लिया है! अप्रेजी के सुप्रसिद्ध आलोचक एवरतोवी ने रोमाप्षवाद की परिभाषा देते 
हुए त्रिया है. रेणाधाएलआ ॥5 शव क्वाधप0१6 0 6 ॥70 पा 
जाला वा शाएतबत्ा5 ॥8थ  ्या ०एणशाधद08 पंत 6 णॉश' 
जाप, आव ए78 वा ए०0॥ 85 70 ॥#05 ज्ञागिा ॥5शॉ/ 

इस अतमु खी जीवन दष्टि का उत्स रोमाँसवाद अध्ययन आकषण में है, ऐसा 
नही कहा जा सकता और न ही इसमे परम्परा यात्रिक्ता, शद-मोह या 'याकरणगत 
शुद्धता के आग्रह के प्रति क्रांति का उमेष है ॥ वस्तुत यह तो एक स्वय प्रसृत 
स्रोत है जो सस्कारज-य व परिस्थिति से उत्प्रेरित होता है, जिसने काव्य को भाकार 
दिया है और जो रोमाछवाद कौ गोलाई तरलता रमणीयता और भावोच्छवास को 
अपने मे समाहित कर सका है । आध्यात्मिक स्तर का प्रकृति प्रेम उदार मानवता 
बाद तथा काठ्य को स्वच्छद अभिव्यक्ति प्रणाली रोमांस की ये तीनो ही प्रमुख 
प्रवृत्तियाँ हिंदी के छायादाद तथा रहस्पवाद में प्रकट हुई हैं । इत सवक्त सुदर सम वय॑ 


महादेवी का कांव्योमैष १5६१ 


बेदना का आनाद गौर अधिक लिया जा सके-- 
“आ्राज आए हो हे करुणेश ! 
इहें जो तुम देने वरदान, 
गलाकर मेरे सारे झग 
कर दो प्राखों का निर्माण । ' 


वस्तुत यह बडी सुकुमार और भावुक कल्पना है जो स्वत ही क्वयित्री की अनु 
भूति की गहराई का ज्ञान करा देती है। इस प्रकार इस पृथ्वी की ओर जीवन की चाह 
पाकर अब उ]हे स्मृति कोष वी सपत्ति पर जीवन यतीत बरना है। वहाँ भो 
हृदयस्पर्शी अनुभूतियों का बाहुलय है | ऊपा का सदर चुराकर उनका प्रात मुस्कराता 
है तो कोई उस लाली म छिपाकर सुनहला प्याला लाता है। वह कौन है ?” का 
शिज्ञासामूलक प्रश्न प्राणो मं प्रतिष्वनितव होता है तो वहाँ मडराता हुआ उ माद है 
झौर साथ ही चिरतन न्‍्यथा की चिर पिपासा भी है। प्रमव्यवा के इस घूट से 
आवश्ोत का उदगम पाने की अभिलापा जाग उठती है। इसी अमिलापा ने काग्य 
स्रोत का पथ प्रदशन किया है। मुग्धावस्थ' म॑ ब्रीडायुक्त ललचाई पलको के उस प्रथम 
दद्षान वी स्मृति व प्रियतम के निरतर स्मरण ने जीवन निधि भर दी है। इस स्मृति- 
चबणा ने भावना की तरलता तथा रागाप्मक द्रव तयार किया है, अत अब बे दढता 
से कह सकती हैं-“ 


* भेरी झाहँ सोती हैं इन झोठों को प्रोटों में, 
मेरा सवस्व छिपा है इन दीवानी चोटो मे ! ”'* 


इस मूक अ तव्यथा से समद्ध कोष ने भव्य के भाव को नष्ट करके अब एकता की 
भाषना जगा दी है। तमी तो विश्वासपूवक कवयिश्री कहती हैं-- 


४ खिता क्या है, हे निमम्र | बुर जाये दीपक मेरा, 
हो जायेगा तेरा हो पीडा का राज्य झोघरा /!* 


प्रियतम की अध्यक्त सत्ता की खोज की चाह अब उसके अध्तित्व के विश्वास 
का अभाव पातो है। शकाए विरम जाती हैं और आत्मा अपने आपको दिव्य वाता- 
चरण मे पाकर साज्विक आश्वासन पाती है। अब चारो ओर उसो का स्प-दन है व 
उसी वे अश का अस्तित्व है। यह वही है जो उनके अन्तर मे निवश्चित है. उ है अपने 
आतर स्व॒त्व में एव बाह्य सात्विक प्रसार मे भ्रभिनता दिखाई देती है । इसी एकत्व 





१ नीद्वार पृष्ठ ७० 
२7 नीदार, पृष्ठ २११ 
३ वही 


८० महादेवी का काव्य वमव 


वीणा से मल नहीं रख पाएगी । इसीलिए वे इसे विश्ववीणा मं विस्णित कर दने की 
अभिलापां व्यवत करतो हैं ! सम्भवत इसी मे उत्तर मे उनकी मधुमय मुरली की तान 
सुनाई दी । बह भी कहाँ ? घिहरते हुए नीरव कूल पर रात्रि क तम्नप्त में और हृदय 
की तरलावस्था मे । जब कभी जीवन में मिलन का क्षण आया तो उसमे चल चितवन 
के दुत ने उनकी निरनिमेष पलको में ऐसे उत्पात मचाये कि उ'ह़ें वरवस बहुना पढा-- 
“जीवन है उमाद तभो से निधियाँ प्राणों के छात्ते, 
माग रहा है विपुल वेदना के भन प्याले पर प्याले |”! 


मिलन के इस क्षण के चिरगामी प्रभाव ने (दिय मिलन का सा काय जिया है। अब 
उहहें प्रति की त्रीडाजा मे भी प्रतीथामय सकते मिलते लगते हैं । मघुमाप्त तिजन 
म बिल्लरा है तो म द वतास सूना कोना खाज रहा है। फूलो की पलकें नें जाने किसका 
पथ देखती हैं। इस प्रबार समस्त सृष्टि ही हंसी की प्रतीता में लीन है । 
परिवर्तित ससतार के दश्य देखकर उनके मन मे एक विषित्र सी भावना पदा 
होती है। कभा उ हे निधावसान में बुमते तारो के नौरव नयतों के हाहाकार में ससार 
बी अस्थिरता का आभास मिलता है तो कभी ऊपा काल में सुनहरे अचल में रीली 
बिघरते दवक्र, लहर की बिछलन पर मचलती ओर नाचती ₹ रणो को दखकर, पतलव 
के सुकुमार धूघठ उठाकर छलकी हुई पलको से बहती हुई कलियों से सार की 
मादकता' की भादकता का स देश मिलता है। कियजु साथ की पवन को सोरभदान 
देकर भी आँश्ो म॑ धूल पाने वाले फूला का ममर रुदन सुनकर 'ससार की निष्दुरता' 
का आभास भो उपल होता है फलत प्रद्गति से प्रतीक्षा एवं सामारिक परिवतन में 
निश्सारता पाकर क्वयित्री अत्तमु खता का ही आथय ग्रहण करती हैं। उ हें वेदना, 
सताप तथा वियोगावस्था के प्रति एक अदभुत प्रेम हा जाता है । इसो वेदना, अवसाद 
व जलन के कारण उहें इसा पृथ्वी की चाह उत्प न हो गई है। यदि प्रिय को करुणा 
के उपहार के रूप मे वेदनाहीन अमरा का लाक भी मिलता हो तो वह भी 3 हैं स्वीकाय 
नही । इसीलिए वे कहती हैं-- 
"क्या भमरों का सोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार ? 
रहने दो हे देव ! श्ररे यह 
मेरा मिटने का अ्रधिक्तार 
महादेवी को इस वैदना मं इतना अधिक आनंद प्राप्त होता है कि वे अपनी 
कामना प्रकट करती हुई कहती हैं कि उनका सारा छारीर ही नेत्र बन जाये, जिससे 
१ नीदार पृष्ठ १२ 
३ नीहार पृष्ठ १७ 


महादेवी का काव्यो'मैप १८ 


देदना का आनद गौर अधिक लिया जा सके-- 
“पग्राज श्राए हो हे करुणेश ! 
इ'हें जो तुम देने घरदान, 
गलाकर मेरें सारे अग 
कर दो झाखों का निर्माण । 


वस्तुत यह बडी सुकुमार और भावुक कल्पना है जो स्वत ही बवयित्री वी झनु 

भूति की गहराई का ज्ञान करा देती है । इस प्रकार इस पृथ्वी की और जीवन की चाह 
पाकर अब उ'ह स्मृति क्रोप की सपत्ति पर जीवन “यतीत बरना है। वहाँ भी 
हृदयस्पर्शी अनुभूतिया का बाहुल्थ है । रूपा का सिदूर चुराकर उनका प्रात मुस्कराता 
है तो कोई उस लाली में छिपाकर सुनहला प्याला लाता है । “वह कौन है २! का 
जिज्ञासामूलक प्रश्न प्राणों म प्रतिध्वनित होता है तो वहाँ मडराता हुप्ना उ-माद है 
और साथ हो चिरतन व्यथा वी चिर पिपासा भी है। प्रम-व्यया के इस घूट से 
आवस्रोत का उदगम पान की अभिलापा जाग उठती है। इसी अभिलापा ने काव्य 

स्रोत का पथ प्रटशन क्या है। मुग्धावस्था म ब्रीडायुक्त ललचाई पलको के उस प्रथम 
दछ्शन की स्मृति व प्रियतम के निरन्तर स्मरण ने जीवन निधि भर दी है। इस स्मृति- 
चवणा ने भावना वी तरलता तथा रागाध्मक द्रव तया९ क्या है, अत अब व दढता 
से कह सकती हैं-- 


मेरी भ्राहें सोती हैंइन झोठों की श्रोटो में, 
मेरा सबस्व छिपा है इन दीवानी चोटा मे ! "९ 
इस मूक अ तयथा से समद्ध कोप ने प्रनक्‍्य क॑ माव को नष्ठ करबे अब एकता की 
भावना जगा दी है । तभी तो विश्वासपूवक कवयित्री कहती हैं-- 
५ चिता कया है, हे निमम ! बुक जाये दीपक मेरा, 
हो जायेगा तेरा हो पीडा का राज्य प्रॉबरा !! 
प्रियवम की अयक्त सत्ता की खोज की चाह अब उसके अस्तित्व के विश्वास 
का अभाव पाती है। शकाए विरम जाती हैं और आत्मा अपने आपको दिव्य बाता- 
वरण में पाकर सात्विक आश्वासन पाती है। अब चारी ओर उसी का स्प-दन हैव 
उसी के अश का अस्तित्व है। यह वही है जो उनके अन्तर मे निवर्ित है. उह्े अपने 





आतर स्वत्व मे एवं बाह्म सात्विक प्रसार से अभिनता दिखाई देती है । इसी एक्त्व 


१ नीदार पृष्ठ ७० 
२ नीहद्वार; पृष्ठ २१ 
३ वही 


घर महादेवी का काध्य-वैमव 


की धोषणा करते हुए ये गाती हैं-- 
मैं कपन हू तू करण राग 
में श्ाँतू हैं तू है वियाद, 
में मदिरा तू उसका खुमार 
मैं छाया तू उसका भाधार ।** 
दे उभय के एकत्व वी घोषणा करती हुई भी द्रतनय सगोग और विमोग का 
यणन करती हैं । अद्वत स्थिति मे रागात्मक सम्व घ का विनाता हो जाने के कारण वे 
मायाबद्ध दृतभाव को ही पसद करती हैं । उनकी दु खी ब्ात्मा उप्त प्रशात प्रियतम का 
सा्निध्य तो चाहती है डिन्‍्तु साथ ही उस यह मय भी रहता है कि कह्दी आत्मशान 
की उपलब्धि पाकर मह अद्व॑त स्थिति न प्राप्त कर ले । इस प्रवार की दुविधापूण 
स्थिति मे न जाने कितने हो सदर्भों मे उह्दोने एकत्व की घोषणा की है। कवधित्री ने 
अपनी मानवीय विवशता म व प्राइतिक व्यापारों की विशालता भे एक अलक्षित दाक्ति 
के प्रभाव तथा अस्तित्व की कल्पना को मूतरूप दिया है। उनके हृदय की भावत्रीढा ने 
बेवल सस्तीम की सीमाओं मे अथवा आकुलता में ही सीमित न रह र दिव्य अमुभूति तक 
प्रसार पाया है । भावावेश म दिव्य अनुभूति पाकर पराधिव अस्तित्व से ऊपर उठकर 
अपाधिव महा अस्तित्व के साथ एकात्म का अनुभव करने लगा है गौर अशात रूप से ही 
उनकी बुद्धि का श्रेय हृदय का प्रेय' बन गया है । 
अपने प्रारम्भिक काव्यी मेष में ही महादेवी को प्राकृतिक 'यापारो मे सजीवता 
दिखाई देती है जिससे वे अपने सूढ्म आलम्बन का सवत असार देखने लगती हैं। इससे 
प्रभावित अन्त प्रह्मति म॑ उद्वेलन की अनुभूति उनकी सवस्थ है | वे तो इसी को अपना 
प्रमुख शस्त्र व लक्ष्य बताते हुए कहती हैं-- 
पर शेष नहीं होगो यह भरे प्राणो को ऋीडा, 
तुमको पीड़ा में ढू ढ़ा तुममे दूंगी पीड़ा ।? 
उनकी यह भावुकता काव्य के प्र/रम्भ्िक उमेष में मिल्नाकाक्षा, कुतृहलत मिश्षित 
बेदना, विरहजनित क्षीणता वियोग को तड़प आदि विविध रूपो में अभिव्यवत हुई है, 
इसी से उनकी यह सवेदना पाठक के मम्र को छू सकने में पूण रूप से समथ हो सकी 
है। कवमित्री के विजी सुख दु ख की भाववेशमयी अवस्था के ये चित्र स्वसतायना के 
उपयुक्त बनने का प्रयास करते हुए पाये णाते हैं । इनमे स्वानुभूति आरम्मिक वातावरण 
के सूजन के बाद प्रकातित होती हुई चरम सीमा पर पहुचती है । इससे कह्दी-कहीं 
भावा। वति में शिविलता का आमास भी मिल जाता है। आरम्मिक वातावरणसूजन के 
लिए अधिकाश गीतों में प्राकृतिक परिपराश्व को ही चुना गया है । गीत के अनुकूख 


३ नीदाए, पृष्ठ ४७ 


भद्दादेवी का काथ्योमैष १८३ 


प्राकृतिक व्यापार के चैतयपूण दशन के पश्चात्‌ उनकी अनुभूति इसी में पिरोई गई है, 
जो क्रमश बढ़ती हुई चण्मसीमा पर पहुचती है । अनुभूति की इस सच्चाई व भावावेग 
को सरल छाब्द योजना, सुमघुर वणवियास्र, छदो के कम्पन तथा अनुप्रासादि भलकारो 
ने समुचित योगदान दिया है। इसी के फ्लस्वरूप उत्कृष्ट गीत रचता की कवयित्री की 
क्षमता की राँको यही से मिल जाती है । प्रतीकात्मकता, मृतविघान, अलकरण एवं 
साक्षणिक प्रयोगो ने उनकी बनुभूति को ययावत्‌ आकार देने मे पर्याप्त सहयोग दिया है। 

इस प्रकार भहादेदी का यह काब्योमेष उनके ससीम की विकलता, सक्रियता 
तथा स्वानुभूति से युक्त है । यह विक्लता प्रमुखत सस्रोम % घेरे म ह। बघी रही है, 
किन्तु इसल असीम का कुछ आभास अवदय पा लिया है. जो भावी दाशनिक योग का 
यहीं से सकेत करने लगी है। मुंग की बोडिकता ने उनेकी भावा। वति को शिषपिल नही 
होने दिया है, इसका कारण उनकी निता त अ तर्वे्यक्तिकता एवं अन्तजगत की गहरी 
सहों की गहनता है । स्वतत्र और मौलिक छद ययन ने भी उनकी कविता को सफल 
घनाने भ उचित योग दिया है । 


डॉ० रामकुमार सिह 


बृ८ 
महादेवो की कल्पना तथा काव्य दर्शन 


काव्य अनुभूति की भाभियक्ितिक प्रसृति होता है. यह एक माय तथ्य है । 
अभिव्यवित पक्ष को लेकर उसके अय अनेक सौदर्याधायक उपादान भावानु#प उसकी 
सहज प्रमविष्णता स्वॉभाविक्ता और माहब क्लात्मक्ता के अनपगी विषय होते हैं । 
अनुभूति प्राथमिक एवं अतिसूक्ष्म होती है तथा कृति म व्यज्ित विस्तृत भाव राडिं का 
मूलरूप होती है जो अतबूल परिस्थितियो म बीज रूप म कवि के अतराल में अकुरित 
होती है। भनुभूति की आतर गुज आगे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के माग पर विस्तार लेती 
हुई अग्रसर होती है। स्पष्टत भावानुभूति के आभिव्यक्तिक उपादानी मे माष्यम रूप 
में भाषा का प्र ख स्थान है जो अपने सहज निराले कलात्मक अलकरणों तथा ललम 
छद आदि से युवत हो+र उसे भावानुकूल सहृदय सवेद्य भाच्छादन देती है भौर काब्य 
को प्रत्यक्षत सप्रेषणीय बनाती है! कवि मास की अनुभृत्यात्मक तरगावलियों की 
झठान से लेकर उसके सप्रेपणीय सामथ्य के अभिव्यजनात्मकः दाशनिक विवास तक 
एक आर नचछव सहज सजना(्मक सप्ण प्रक्रिया होती है । वितु अनुभूति अपने भाग्तर 
अनुगु जनात्मक रूप में ही अभि यक्त होकर सपूण काव्य नही हो जाती बरत प्रत्यक्ष 
व्यजन के अवसर पर वह प्पने मूलाधार पर आत्म विस्तार भी करती है जो कवि की 
तत्कालीन उदबुद्ध सजनशील प्रवत्ति के साथ स्थूल अथवा सूक्ष्म साम्य अथवा वषम्स 
घ॒र्मी प्िद्ध होता है, गिसका प्रमुख अवलम्ब विशेषत कवि की प्रातिम सक्रियता द्वारा 
सहजमाव से खीची हुई अनूठी कल्पना या कल्पनायें होती हैं उनको निशच्रयात्मक 
दाशनिक सूक्तियाँ हौती हैं। का यालोचन की दब्टि से उनका विविष्ट महत्त्व है। 
सामा-यत कहपना कवि की वह प्रतिभा शवित ? जो पूर्वोकत साम्य अथवा 
वैपम्यमूलक, सूहम अथवा स्थूल प्राइत एवं मानवीय सहज व्यापारों के सहायक रूप 
में भावानुकूल सब घ अस्तत करते हुए मानस चित्र मृत एवं स्पष्ट करती है। कीलरिज 
के अनुसार कह्पना मन की उस सजनात्मक प्रज्ञा को कहते हैं जो पदार्थों की पृष्ठभूमि 
तथा उनके अन्तराल में निहित आतरशिक सम्ब धो को खोजकर उनके सहारे नव तिर्माण 
का काय सम्पन्त करता है ।” इस प्रकार काब्य-सध्टि में भाव विस्‍्तार के निमित्त 
बल्पना की अभिवाय महत्ता है और कलात्मक सजना मे भुल अनुभुति के संकेत वावय 
के आगे कृति का अधिवीदय उप्ती से मडित होता हैं। पुन एक चरम भावुकता के आवेश 


भहादेवी कौ वल्पना तथा काब्य-दशन शेष 


में उसी क्रम म दाशनिक निष्पत्तियाँ मी आविभू त हो जाती हैं। प्रस्तुत निवघ में इस 
दृष्टि से हम महादेवी जी के का यश्वय पर विचार करना चाहेगे। 

महादेवी जी छायावादी युग की प्रमुख प्रगीतिकार हैं। प्रभीतो की सब्दि 
विश्युद्ध मादुकता पर आधारित होती है जिसम कथयात्मक आधार सबया मवाछित होता 
है | सजन-क्रम मे प्रयीत का प्रथम पवित मूल सकलपात्मक आन्तर उद्दे लन (अनुभूति) 
का प्रथम सूत्रात्मक सकेत देकर आग कल्पनात्मक विस्तृति लेने लगती है और कवि 
सामर्थ्यानुतार एक समुचित सीमा तक प्रसरित होकर भ्रपेक्षित माबोदेलन के उपरातत 
कवि मानस को वाछित सतुध्टि प्रदान करती हुई परिसमापन का स्थिति मे आा जाती 
है । महादेवी जी वेदना प्रधान सूक्ष्म सवेदना की भावुक गायिका हैं। उनके किसी भी 
प्रगीत्त म कल्पना विस्तृति के स्पष्ट रूपों से उपयु कत कथन की सिद्धि सभव है ॥ उदा 
हरणाथ “प्रिय साध्य गगन मेरा जीवन प्रग्रीत लीजिए प्रस्तुत पक्ति अभिव्यजनीय 
विशाल भाव की मूल अनुभूति का प्रयम सूत्र-सवंत उपस्थित करती है । तदुपरात उसको 
विस्तृदि देने वाली अन्य सबधित कल्पनायें उमरतो हैं-- 


यह क्षित्िज बना धुघला विराग, 
नव पभरुण-भरुण मेरा सुहाग, 
छायान्सो काया. दीतराग, 
सुधि भीमने स्वप्म रग्रोले घन । 


इन परवर्ती पक्तियों मे साध्यकालीन आकाश के अनेक सघटनात्मक दह्य अनुपयी 
कल्पनाओ के रूप मे कवयित्री के अपने जोवम दे साध्य-गगन की मा“यता को पुष्ट करत 
हैं। इसी प्रकार प्रथम अनुमूत्यात्मक मघुर भधुर दीपक के जलन की साथकता को सिद्ध 
करने वाली कल्पनात्मक प्रसिद्ध पक्तियो को लिया जा सकता है । उस गीत के सभी 
चरण दीपक के चतुदिक अपनी कोमल बल्पनाला का समाहार करते हुए मूल अनुभूति 
की पुष्टि एवं गीत को पूणता प्रदान बरत हैं। इस प्रकार काव्य साध्टि में मूल अनुभूति 
के साथ साथ वल्पना-व्यापार का विश्षेष योग होता है। महादेवा जी के प्रगीतों म प्राय 
अनुमूति का एक दु खात्मक स्वरूप ही प्रमुख है। चाहे वह किसी भी प्रतीवात्मक स्थिति 
मे प्रकट हुआ हो, किन्तु उनका कल्पना-व्यापार इतना विदाद विरल और बहुल है, 
इतना सूक्ष्म स्पर्शी, ममस्पर्णी एवं अनुभूति के अनुकूल है कि वह उनकी एक स्थायी 
काव्यात्मक वेदना-सब्टि को प्रचुर प्रयोतो मे चदुल नवरगो म रजित करने मे सफल 
हुंआ है। प्रत्येक प्रगोत करते वेदना वारिदा के अचल म नव इद्गघनुप-सा खिल गया है--- 
नव कुद-कुसुम-से प्रेप-पुज, बन गये इद्गरघनुषो दितान। 
दे मृदु कलियों को चटक ताल, हिम विद्धु नचाती तरल प्राण । 
थो स्वण भात मे तिमिर ग्रात, डुहराते प्रलि निश्चि मूक ताव ॥ 
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बृ८ 
महादेवो की कल्पना तथा काव्य-दुर्शन 


काव्य अनुभूति का आभिव्यवितक प्रसूति होता है. यह एक माय तेष्य है 
अभिश्यतित पक्ष को लेकर उप्तबे' आय अनेक सो दर्याघायक उपादात भावानुरूप उत्की 
सहज प्रमविष्णुता स्वाभाविकता और माहक कलाल्‍्मकता मे अनुपगी विपय होते हैं / 
अनुभूति प्राथमिक एवं अतिमूक्ष्म होती है तथा हृति मे व्यज्ित विस्तृत भाव राटि का 
मूलहूप होतो है जो अनबूल प्ररिस्यितियों म बीज छप मे कवि के अतराल में अंकुरित 
होती है। अनुभूति पी आतर गुज आगे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के माग पर विस्तार लेती 
हुईं अग्रसर होती है। स्पष्टत भावानुभूति के आभिव्यक्तिक उपादानों में माध्यम रूप 
में भापा का प्र ख स्थान है जो अपने सहज निराले कलात्मक अलकरणों तथा लय 
छद आटि से युवत होफर उसे भावानुकूल सहृदय सवेध आच्छादन देती है और काथ्य 
को प्रत्यक्षत संप्रेषणीय बनाती हैं। कवि मानस की अनुमूत्यात्मक तरगावलियों की 
उठान से लंकर उसके सप्रेपणश्य सामथ्य के अभिव्यननात्मक, दाश्निक विकास तक 
एक अतिच्छव सहज सजनात्मव सपृ अक्रिया होती है । सितु अनुभूति अपने प्रान्तर 
अनुगु जनात्मक रूप में ही अभि यत्त होकर सपूण काव्य मही हो जाती वरम प्रत्यक्ष 
व्यूजना के अवसर पर वह भपते मुलाधार पर आत्म विस्तार भी करती है जो कवि की 
तत्कालीन उदबुद्ध सजनशील श्रवत्ति के साथ स्थूल अथवा सूक्ष्म साम्य अथवा वैपम्थ 
धर्मी सिद्ध होता है. जिसका प्रमुख अवलम्ब विशपत कवि की प्रातिभ सक्रियता द्वारा 
सहजभाव से खीचो हुई अनूठी कल्पना था कल्पनायें होती हैं. उनकी निरचयात्मक 
दाशनिक सूवितयाँ हौती हैं। का यालोचन की दष्टि से उनका विश्विष्ठ महत्त्व है । 
सामा-यत कल्पना कवि की वह प्रतिभा शर्क्ति ? जो पूर्वोक्त साम्य अथवा 
वैधम्यमूलक, सूक्ष्म अववा स्थूल प्राकृत एवं मानेवीय सहेज व्यापारों के सहायक हप 
में मावानुकूल सब व अस्तत करते हुए मानस चित्र सूत एवं स्पष्ट करती है ! कान्ररिज 
के अनुधार बल्पना मन की उस सूजनात्मक प्रज्ञा की कहते हैं जो पदार्थों की पृष्ठभूमि 
तथा उनके अन्तराल म॑ निहित आंतरिक सम्ब धों को खोजकर उनके सहारे नव निर्माण 
का काय सम्प'न करता है । इस प्रकार काव्य-सब्टि मे भाव विस्तार के निर्मित 
कल्पना वी अनिवाय महत्ता है और कलात्मक सजता में मूल अनुभूति के सकेत वाक्य 
के आये कृति का अधिकाश उस्ी से मडित होता हैं। पुन एक चरम भावुकता के आवेए 


भह्दादेवी की कल्पना तथा काव्य दशन प्र 


में उसी क्रम म दाशनिक निष्पत्तियाँ मी आविभु त हो जातो हैं | प्रस्तुत निबाघ मे इस 
दष्टि से हम महादेवी जी के वा यहवय पर विचार करना चाहेंगे। 

महादेवी जी छायावादी युग की प्रमुख प्रगीतिकार हैं। भ्रमोत्तो की सष्ठि 
विशुद्ध माबुकता पर आधारित होती है जिसम क्यात्मक आधार सवथा अवाछित होता 
है। सजन क्रम मे प्रगोत का प्रथम पक्ित मूल सकल्पात्मक आ तर उद्द लन (अनुभूति) 
का प्रथम सून्रात्मक सकेत देकर आगे कल्पनात्मक विस्तृति लेने लगती है और कवि 
सामर्थ्यानुसार एक समुचित सीमा तक प्रसरित होकर भपेक्षित भावोद्रेलन के उपरात 
कवि मानस को वाछित सतुष्टि प्रदान करती हुई परिसमापन्र का स्थिति मं भा जातो 
है । महादेवी जी वेदना प्रधान सूक्ष्म सवेदना की भावुक गायिका हैं। उनके किसी भी 
प्रगीत म॑ कल्पना विस्तृति के स्पष्ड रूपो से उपयु क्त कथन को सिद्धि सभव है। उदा 
हरणाथ प्रिय साध्य गगन मेरा जीवन प्रगीत लीजिए | भ्रस्तुत पवित अभिव्यजनीय 
विशाल भाव की मूल अनुभूति का प्रथम सूत्र-सबेत उपस्थित करती है । तदुपरात उसको 
विस्तृति देने वाली अय सबधित कल्पनायें उभरती हैं-- 


यहू क्षितिज बना घु'धला विराग, 
नव भ्रदण-भरुण मेरा सुहाग, 
छाया-सी काया थबीतराग, 
सुधि भोने स्वप्न रंंगीले घन । 


इन परवर्ती पक्तियो मे साध्यकालीन आकाश के अनेक सघटनात्मक' ददय अनुपगी 
कल्पनाओ के रूप में कवयिन्नी के अपने जीवन के साध्य-गगन की मायत्ता को पुष्ट करत 
हैं। इसी प्रकार प्रथम अनुभुत्याप्मक मधुर मधुर दीपक के जलने की साथक्ता को सिद्ध 
करने वाली कल्पनात्मक प्रसिद्ध पवितयों को लिया जा सकता है । उस गीत के सभी 
चरण दोपक के चतुदिक अपनी कोमल वल्पनाआ का समाहार करते हुए मूल अनुभूति 
की पुष्टि एवं गीत को पृणता प्रदान करत हैं। इस प्रकार कान्य सब्टि मं मूल अनुभूति 
के साथ साथ बल्पना-ध्यापार का विशेष योग होता है। महादेवी जी के प्रगीतों में प्राय 
झनुभूति का एक दु खात्मक स्वरूप ही प्रमुख है। चाहे वह किसी भी प्रतीकात्मवः स्पिति 
मे प्रकद हुआ हो, किन्तु उनका कल्पना-व्यापार इतना विशद विरत् और बहुल है, 
इतना सूद्षम स्पर्शी, ममस्पर्शी एवं अनुभूति के अनुकूल है कि वह उनकी एक स्पायी 
काव्यात्मक वेदना-सूप्ठि को भ्रचुर प्रगीतो मे चदुल नवरगो मे रजित करने मे सफल 
हुआ है। प्रत्येक भगीत ऋरते वेदना वारिदो के अचल म नव इृद्रघनुष सा खिल गया है-- 

सव कुद-कुसुम-से मेध-युज, बन गये इद्भधनुषी 

दे भृदु कलियों को घटक ताल, हिम विद बचाना सर न्‍ 

घो स्वण प्रात मे तिमिर गात, दुहराते श्रलि निशि मृक तान गा 


१८६ मंद्वादेवी का काव्य वैभव 
कालिदास का यह कथन 'क्षण क्षण यनवतामुपति तदेद रूप रमणीयतायाँ 
केवल प्राडृतिक पदार्थों मे विहित रमणीयता वा हो विवेचन नही करता, प्रत्युत कवि 
हृदम की सॉंदर्मात्मक अभिव्यवित के लिए नी वह उत्तना ही सत्य है और जिसका परिचय 
कबि की नूतन भावसर्मा वत कल्पनात्मक व्यापकत्ा एवं विशदता से मिलता है 
बहुत कुछ सरस कल्पता-चयन के कारण हा काब्य रसिका के लिए ण्यो ज्यो निहाारिये 
नेरे ह्व वैननि, त्यो त्यों खरी तिसतर सी निकाई क! उक्ति चरिताप होती हुई प्रतीत 
होती है-+- 
अधुरिमा के मधु के अवतार, 
स्पा से सुषमा से छविमान, 
आसुभ्रा भे सहम अभिराम, 
तारकोी से है भूक श्रनान, 
सोख कर मुस्काने की बात 
कहाँ से थ्राये हो छविमान ? 


आधचार्यों ने नवनवो मेपशालिनोी प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है जो काव्य फे क्षेत्र मं 
कवि का विशेष श्रद्कत गृण सिद्ध होती है । मौलिक कल्पनाओं की सूक्र एवं उसकी 
सरस व्यजना कवि की श्रशस्‍्त सजवात्मक प्रतिभा को द्योतक होती है । इस दृष्टि से 
महादेवी णी के काव्य भे कल्पना चयन सवथा सभी प्रकार से इ्लाध्य है । 
कल्पना जहाँ एक आर, कॉलरिज के अनुसार, पदार्यों के झ्ान्तर सम्वधों की 
स्थापना द्वारा नवर्तिमाण का काय सम्पन करती है वहाँ उतका सम्बध ग्रूत्त अनुभूति 
भीर उसके सहृदय श्लाध्य अमियक्ितक पक्ष स भी होता है । कल्पना भाव-सौटाय 
को अवातर सम्बंघा का सत्याघार दते हुए विस्तत, अलझ्ृत एवं सहभ गरिमा-महिति 
करती है और भाषा के लिए सहन सरस !ब्ट चयन, प्रसात प्रदाह का एप अधि 
करती है। पनूठो कल्पना अनूठो काव्य मापा का अपेजित शगार करती है भी 
कविता सनोज् होती है । दूति वा भाव सौटय कली से रंग, गंध मधु और प्रणश 
पूरित परफुल्ल मुइुल बन जाता है तथा कल्पना सो >य और सहज घमलइठ माया दासी 
है सौदय से सहृदय सवंध जगमगाती सप्रुणता प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ--- 
क्यों श्रम ने हो धागार मुझे? 
सरध्‌ दूदश मुम्हाया प्रमर छव 
स्पदत भे॑ स्वस-सहरों भमई 
हर स्वष्म स्नेह का चिए निबंध 
हर प्रुतक् तुम्हाशा भाव बंध 
निन साँस तुम्हारी रचता का 
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लगतो प्रखड विस्तार मुर्क 


हर पल रस का ससार मुझे । 


उपयु क्त उद्धरण म॑ क्‍या अधु न हा झ्टगार मुझे कवि हृदय की अनुभूति का 
प्रस्थान वि दु है; तत्पदचात कल्पनानचयन सम्ब'घाधिकार से भाव की बिस्तत व्याख्या 
करता है। प्रत्यक पक्त की प्रत्यक नवीन बल्पना जहाँ क्वयित्री को अज्ञात कलाकार 
प्रियतम को प्रकृत क्‍्लाआ म भात्मलीन एकाकार सिद्ध करती है अथवा कवयित्री 
प्रत्यकत निसगजात भौतिक घटना से अभिभत स्वयं का उसी के अनुरूप ढलना मानती 
है, एकत्मक्ता म विषमता का स्वप्न भूल जाती है वही प्रत्येक कल्पनात्मक पक्ति का 
सानुकूल अभिव्यक्तिक पक्ष भी उतना ही सफल ओर मनोश्न बन पडा है। सुबोध लघु 
दाब्दावली, ध्वनि गुज लगात्मक छद बद्धता और मुक्त सगीत का अदुभुत समा बाँधते 
हैं। अभिव्यक्ति अत्यत्त ही तरत सरस सबल ओर पूण है। इस प्रवार कल्पना वी 
रुगीनी कवि मानस में सानुकूल छद-लय प्रवाह, शब्द योजना का बल देते हृए अपनी 
अपेक्षित शक्ति, नियोग और प्रमविष्णुता तथा मूल भाव के साथ अनुभूत्यात्मक सबाघ 
की सुरक्षा करती है। कल्पना और अभिव्यक्ति का यह सम्ब घ विचारणीय है । 

किरणों की रेखाओ क,माध्यम स अपने व्यापक द्ृृदय के प्रतीक अनन्त आकाश 
पटल पर समतल रगीन बादला तथा अन्य रूपा की उमिल भगिमाओ के द्वारा क्वयिन्नी 
का वह अनन्त प्रियतम उसके सामने न जाने कितने कलात्मक मोहक दृश्य श्रस्तुत करत्ता 
रहता है जिनमें डूब कर बह स्वय एकाकार हो जाया करती है । यह एक व्यापक 
हवादिकतापूण कल्पना है जो प्रियतम के विशिष्ट माहक रूप ओर कला-सामथ्य का 
परिचय दती है। रूपवान भियतम की मोहक क्लाकारिता कितनी मादक हो सकती है-- 
यह केवल सहृदया के अनुभव का ही विषय है किन्तु मिलन के अभाव मे वह आसुओो 
का ख्ुगार करने म ही सुख मानती हैं। यहा मूल भाव-सकेत की पक्त को साथक एवं 
सबल बनाने वाली सजक कल्पना की विस्मृति ही है! इस प्रकार दोनो का सम्बधध 
स्पष्ट हो जाता है । जहाँ कल्पना की अभिव्यक्ति भाव एवं शिल्प को समृद्धि प्रदान 
करती है. वही वह कवयित्री को उत्कृष्ट सवेदनशालता का स्पष्ट निदशन भी प्रस्तुत 
कर रही दे। 

काव्य के कल्पना वभव को श्री समृद्धि प्रदात करन वाला काब्य का एक अति 
[रक्त गुण उसका दशन होता है जो काब्य के भावातिरेक क॑ सहज निष्क्य रूप मे 
कवि एवं काव्य का एक विशिष्ठ अग बन कर कति को विज्ञिष्ट दिव्यालाक से मडित 
कर दता हैं। काव्य के मनोवज्ञानिक पक्ष मे दाशनिक्ता उसकी चरम सीमा है साथ 
ही कवि और सहृदय के परम सतोष का विषय भी । कवि द्वारा उस परम सत्ता की 
अभिव्यवित और पाठक द्वारा उस अनुपम तथ्य की उपलब्धि दानो के छृदयां को परम 


्च्द मदादवी का वाब्य-वैमव 


परितोषकारिणी होती है। जहाँ रघयिता रचना के उउत अश्ञ के पुनर्वाचन बे अवसर 
पर प्रसन हो उठता है, वहाँ सहृदय पाठ उस सूत्रवत अपनी स्मृति का अग बनाकर 
प्राय शुनगुनाता रहता है! कल्पना वी चरम व्यजना मे उपरा'त ही हादिक सवेटन के 
चरम चत'य से उप्तका मूउितवत जम होता है, परन्तु यह बाब्य दशन सामा-य दन 
से भिन्‍म होता है। 
सामाय दान जीवन ओर जगत वे सम्ब घ मे शुष्क बौद्धिक्ताजय तात्तविक 
विलेपण और दीघ समय सापेक्ष गृढ़ ताक्वि चिन्तन का प्रतिफ्सन हाता है। मनुष्य 
बुद्धि प्रधान प्राणी है। अपने बुद्धि बल से वह युक्तियृवत अपना तथा ससार का यपाथ 
शान प्राप्त कर सकता है। वही दशन कहसाता है। मनुष्य क्या है, उसके जीवन का 
लक्ष्य कया है, यह ससार वया है, क्या इसका कोई सूष्टा भी है अथवा नहीं मानव 
जीवन का जागतिक सम्ब ध किस प्रकार का होना चाहिए आदि ऐमे अनेक तात्विक 
चि तन सापक्ष प्रदन हैं जिह मानव सम्यता के प्रारम्भ से ही दाशनिक मनीधियों ने 
सुलभाने की चैष्टा को है और ताम्प्रतिक जगत मे भी यह क्रम अनवरत है । इसी को 
सम्यक द्यन या दशन कहा जाता है-- 
सम्यक दशन सम्पन कमभिन नियद्धयत । 
इशनेव विहीनस्तु ससार प्रतिपदूयते ? (मनुसहिता, ६/७४) 
सम्यक दश्मन अपने विशुद्ध स्वाभाविक रूप मे जीवन, जगत, सष्टि और सब्टि 
कर्ता स सर्म्बा घत अनेक विस्मय समाधानकारी प्रइना का हल खोजते हुए तकपूण, शुध्क, 
बौद्धिक अयवां विचारात्मक चितन होता है जबकि बाय दान इस परिमाधा में नहीं 
ब धाजासक्ता। काव्य दशन तो का य सप्टि की चरम राग्तत्मक्ता मे एक निष्कर्षात्मक, 
तात्त्विक सरत, सूक्ष्म उदगार होता है जो कल्पना के अतिरेक में कवि प्रतिभा से 
तात्क'लिक रूप मे अभि यकित पा जाता है और सूवित के रूप मे प्रमाता का हृदयहार 
बन जाता है। वह किसी परम्परागत सिद्धातजय नही, वरन कवि की भाव-सवेदना 
की चरम रागांत्मक चेतना सं उदगीरित भावसत्य होता है जो रससिक्त का-यात्मकता 
स युक्त हीकर पाठकों के निए एक अत्यात ही सरस, भ्रमावशाली उपलधि सिद्ध होता 
है । कायय की उदात्त सिद्धि म भाव और भापा की गरिमा से उसका महत्त्व अधिक 
होता है और प्रत्येक उदात्त काव्य रचना मे कवि की प्रातिम उच्चता वहाँ तक किसी 
न किसी रूप में पहुचती अवश्य है । उसे ही हम यथाथ, परम्परा विरहित, पूण स्वच्छन्द 
का य दशन कह सकेंगे । यहाँ दो एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं“ 
(हर) कभी तो भ्रव तक पावन प्रेस 
नहीं कहलाया पापाचार ॥ 
हुई सुभकों ही मदिरा श्राज , 
हाय, क्या गंगाजल की धार-- >>, पत) 


महादेवी की कल्पना तथा काथ्य-दशन श्ष्ड 


(धरा) नहों समय का पहिया रुकता, इतजार को धडियों पर । 
बिछूडी हुई भूजायें मिलरयं मिलते बिछुड हुए भ्रघर । 
> अर >् 
निशा मिलन मे क्सिने सोचा बिछुडन बेला श्रापेगी | 
निममता के साथ विदा का परवाना दिखलायेगी। 
है ८ २८ 


जीवन के ताने बाने मे वया नथीनता मिलतो है। 
नई कलो सो बरस पुरानी कलियो-सो हो खिलती है। -- (पुश्किन) 
(भ्रनुवादक-- बच्चन ) 
इस प्रकार के स्वच्छ-ट दाशनिक काय स्फुरण्प का कोई अन्त नहीं और न 
उनका किसी प्रकार का सरद्धा तक अथवा वैपयिक वर्गीकरण हो सम्भव है। काय सप्टि 
की अनेक मानसिक परिस्थितियों कौ चरम भावुक्तापूण स्थितियां में कमी भी और 
कही भी उम प्रवार का जीवन जगत, परोक्ष सत्ता आरिसे सर्म्बाघत किसी भी 
अतर्वाह्म सत्य का उदघाटन सभव हा सकता है । यदि हम इस दष्टि से महादेवी जी 
के काव्य पर विचार करें तो कवयित्री का लगभग प्रत्येक गीत हमें वसी कोई न कोई 
दाशनिक सूक्ति दे देता है-+ 
(क) कितनी बोतों पतभारें, कितने मधु के दिन श्राये 
पभेरी म्रघुमण पीडा को पर फोई दूढ़ न पाये । 
(ल) जानते हो यह झ्भितव प्यार 
फिसी दिन होगा कारागार 
(ग) वया हार बनेगा वह जिसने सोखा न हृदय को विधवाना ! 
(घ) विक्सते मुरकाने को फूल, उदय होता छिपने को घद 
शू्य होने को भरते सेघ, दौप जलता होने को भद, 
पहाँ किसका श्ननन्‍्त थोवन ? श्ररे प्रस्थिर छोटे जीवन ! 
(४) छिपा है जननी वा भ्रस्तित्व, रदन मे शिशु के श्रथ विहीम, 
मिलेगा चित्रफ्गार का ज्ञान, चित्र की जड़ता से हो लोन ! 
इन उद्धरणों मे कवबितरी के जीवन से उत्यान पतन के ग्रतीक दितने ही लिप 
आये और अतोत बन गये कितु उसकी गहन मम-पीडा को परखन मे असमथ रहे; 
प्रगाढ होते होते प्राथमिक प्यार एक जबदस्त बधन बन जाता है हृदय मे कठोर पीडा 
सदमे के उपरा'त ही किसी का गलहार होना समय है - क्वयित्री की यह अभिर््यक्तिया 
विश्वजनीन मानव द्ुदय के चरम सत्य वी उद्घाटक हैं। इनम माव स-य की अनुपम 
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परितोषका रिणों हाती है। जहाँ रघयिता रचना क उबत अश्न वे पुनर्वावन मे अवसर 
पर प्रस-त हो उठता है, वहाँ सहृदय पाठर' उसे सुभयत अपनी स्मृति वा अग बनाकर 
प्राय गुनगुनाता रहता है। कल्पना थी खरम व्यजना दे उपरात्त ही हादिक' सवेदन कै 
धरम चत-य से उसवा मूक्तिवत जम होता है, परन्चु यह काव्य दशन सामा-य दशन 
से भिन्‍न होता है। 
सामाय दशन जीयन और णगत ये सम्ब'ध मे शुप्त बॉद्धिकतताजय तात्त्विक 
विश्लेषण और दीघ समय सापक्ष गूढ़ ताकिक चिन्तन का प्रतिफ्लन होता है । मनुष्य 
बुद्धि प्रधान प्राणी है । अपने बुद्धि बल से वह युक्तिववक अपना तथा ससार का यधाव 
ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वहा दशन कहलाता है। मनुष्य कया है, उसके जीवन का 
लक्ष्य क्या है, यह ससार कया है, क्या इसका बोई सृथ्टा भो है अपवा नहीं मानव 
जीवन का जागतिक सम्ब ध बस प्रकार का होना चाहिए आदि ऐसे अनेक तात्विक 
चि तन सापक्ष प्रइन हैं जिः.हू मानव सम्यता के प्रारम्भ से ही दाशनित्र मनीषियों ने 
सुलभाने को चैष्टा की है और साम्प्रतिक जगत मे भी यह क्रम अनवरत है। इसी को 
सम्यक दशन या दशन कहा जाता है-+ 
सम्यक दशन सम्पन कमभिन निबद्धवते । 
दरशनेव विंहीनरतु ससतार प्रतिपदयते ? (मनुसहिता, ६/७४) 
सम्यक दशन अपने विशुद्ध स्वाभाविक रूप में जीवन, जगत, सृष्टि और सू्ठि 
कंता से सर्म्वा घत अतेक विस्मय समाधानकारी प्रश्न का हल खोजते हुए तकपूण, ुष्क, 
बौद्धिक अथवा विचारात्मक चितत होता है जबकि का ये दशन इस प्ररिभाधा में मही 
बधाजा ससक्ता। वा य दशन तो का य सप्टि की चरम रागात्मक्ता मे एक निष्कर्षात्मक, 
तात्त्विव सरस, सूक्ष्म उदगार होता है जो कल्पना के अतिरेक में कविश्वतिभा से 
तात्क'लिक रूप में अभिव्यक्ति पा जाता है और सूकित के रूप म प्रमाता फा हृदयहार 
बन जाता है । वह किसी परम्परागत सिद्धातज-यथ नही वरन कवि की भाव-सवेदना 
की चरम रागात्मक चेतना से उदगीरित भावसत्य होता है जो रससिक्त काथ्यात्मकता 
से युक्त होकर पाठकों के लिए एक भत्य त ही सरस्त प्रभावशाली उपलब्धि सिद्ध होता 
है । का-य की उदात्त सिद्धि म भाव और भाषा की गरिमा से उसका महत्त्व अधिक 
होता है और प्रत्येक उदात्त काव्य रचना मे कवि की प्रातिभ उच्चता वहाँ तक किसी 
न किसी रूप से पहुचती अवश्य है । उसे ही हम यथाय परम्परा विरहित, पृण स्वच्छन्द 
काब्य दशन कह सकेंग। यहाँ दो एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं“ 
(अर) कभी तो भ्रव तक प्रावन प्रेम 
नहीं कहलाया पापाचार । 
हुई मुभकों हो सदिरा आज , 
हृए्पष, वया गंगाजल की घार-- कप) 


| १६६ 
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एकता में अपनी अनजान, 
समाया था सारा ससार॥ 
ह > 

उसो का मधु से सिक्त पराग, 

और पहला वह सौरभ भार, 

तुम्हारे छूते हो चुपचाप, 

हो गया था जग मे साकार। 

ऋग्वेद के इस यूक्त के अनुसार सष्ट जगत के पूव हिरण्यगम वी रिथिति थी ।' वह एक 

ओर प्रथम थां और वही उत्पन जगत वा रक्षक, पालक, पति था। उसी स॑ प्रकृति, 

लोक समूह सूय; पृथ्वी आटि यक्‍त हुए। क्वयित्री का भाववोध भी उसी के अनुरूप 

व्यवत हुआ है जिसमे ठेठ दशन की शुध्कता का लेश भी नहीं है । यहा दशन का 

ताकिक सत्य कवि हृदय की रस स्विग्ध भावुकता की प्रसूति बन गया है जिसमे सहज 

तमगकारी मोहकता है। यथाथत स्थून् दशन काव्य मे तभी खप सकता है जबकि 

वह अपनी बैपयिक विभाजक रेखाओ से परे का की कल्पना, सहज अलकृत काय 

माषा भोर सगीत को स्वाभाविक देशाजा मे डूबकर नूतन प्राण रम से आप्लावित हो 

जाये। इस सम्बंध मे महदिवी जो का भावुक सुकोमल नारी हृदय कसी भी छाया 

वादी कवि स अधिक मफ्ल है। उदाहरणाथ मुण्डकोपनिपद्‌ के निम्मलिखित इलोक 
हो लीजिए-- 

पधोणनाभि सजते गहणते च यथा पव्िव्यामोषधय सम्भ्वात्त । 
पषा सत पुदुपात्केशलोमानि तयाक्षरात्सस्भवतही विश्वरम । 
(मु ०उ०, प्रयम खड़, ७) 
और इस आधार पर निराला जी की रचित इन पवितयों यो देखिए-- 
“बहु सुमन, बहुरंग, निमित एक सुदर हार, 
एक हो कर से गृंथा उर एक शोभा भार।? 


इनसे महारेदी जी को 


(गीतिका) 
इन पक्ितिया की तुलना कोजिए तो ऋतर 
हो जायेगा-- 


स्वय स्पष्ट 
स्वधलता-ी क्‍य सुकुमार, 
हुई उत्तम इच्छा साक्षर ? 
उगल जिसने तिनरगे तार 


डुन लिया अपना हो ससार ! 
5 ह्यक्त्ल्मकफरः पु 
१ (९) भ समदतताग्रे भूतस्य चात पतिग्क आसीत । श्रस+> ३० हरे 
(से) ऋवोडमून उचित रजोच्तों दवा पृद्धिदी अप्रयंताम । ऋरवेद ३०३३४।६।२ 


श्ष्टल अहादेवी का माम्य वैमव 


उपलब्धि है और इनमें व्यवत दारनिगता योरी कत्पनाम्रों गा विषय तही है। इसी 
प्रहार अगले उद्धरण सेयोौवन और जीवन वी द्वणमगुरता, कृति में द्रतिकार के 
व्यक्तित्व वी निहिति (सृष्टि में सब्टिकर्ता की व्याप्ति) आदि मी मौलिक उदमावनाएँ 
परम्परा पोषित दशन वी मौरस अमिव्यक्तियों से निता'त भिन हैं। 

इसमे सदेह नहीं कि रौद्धा/तिक परम्परा भूमि पर प्रतिष्थित स्पूल दशन को 
भी काव्य में आश्रय मिलता है विच्धु यह कवि वा प्रातिम दविति का विषय है कि वह 
उसका पथात्मक निब पन मात्र क्रमे मे समथ हो अथवा उछ्ते सहृदयता के मधुरस से 
सिदत कर उसकी दुध्कता म आद्ता ओर हरीतिमा शा सावन सहश दे । यहाँ दोनों 
ही प्रदार के उदाहरण द्वप्टव्य होगे। 'वत' जी के बाब्य सबलन किला और बूढ़ा चोद 
की ये पक्ियाँ लीजिए--- 


मुझे अपना घारोध्ण प्रकार 
अनामय अमृत विलाओं । 
अपनी घक्ति 
अपना जव दी 
मुझे उस पर खडी मानवता वे लिए 
सत्य का बोहित्य 
चना है -पत पिनुए) 
पत जी वी उपयुक्त घेनुए' शीपक्त रचना एक वैदिक छद का अनुवाद है 
जिसमे सूप की किरणां की 'धनुओं' के रूप म॑ कल्पना वी गई है। एक उदात्त कल्पना 
पर प्रतिष्ठित होने कै कारण यह यथाथ अनुवाद पठनीय है , अमथा इसमे कवि हृदय 
की व्यवितगत मंधरत्ता के मिथ्रण का सवथा अभाव है अतएवं यह रचना 'पुष्क है जब 
कि पत जी के ज थ ऐसे भावानुवाद अत्यन्त ही सफ्ल हैं। उदाहरणाथ भुष्डकोपनिपद 
के प्रसिद्ध मृत्र--'त्रह्म॑वेट्ममृत' (२।२।१ १) का भावानुवाद पत ने इस प्रकार क्या है।< 
चूस सुख दुख के पुलित अ्रपपर 
छलकती ज्ञानामृंत की घार 77 “पह्लव! 
क्रितु मद्दादेदी जी की रचनाओं के सम्ब थ मं किसी परम्परागत देशन के 
अनुदाद अथवा भावानुवाद का प्रश्न उठाना ही यथ होगा । उहोने छायानुवाद अवश्य 
किया है जो उनकी राहज भावुक्ता की तरगा मे नहाकर माधुष का स्वरूप ही हो गणा 
है । उदाहरणाय ऋग्वेट के हिरण्यगम युक्त व॑ आधार पर इन पवितियों वी अभिव्यजना 
द्रप्टा'य है++ 
छिपाये थी कुहरे से नोंद, 
काल के स्वीसा कर विस्तार, 


भहादेवी के काव्य शिल्प में लोक तत्त्व १६३ 


नायरिक शिष्ट समाज के समान कोई उहें पचास रुपया फोस देकर 
गलेबाजी के लिए नहीं घुलाता था इसो से श्रथ को दष्टि से कवि ढाकुरदीन सुदामा 
ही रह गए। किसी ने मेली पिछोरो के खूट में योडा सातिल-गुड बाघ कर उदारता 
प्रकट को । किसी ने पयरोंटों मे सत्तू पर ममक के साथ हरी मिच रख कर आतिथय 
सत्कार क्या । किसी ने सुलगते हुए कण्डो पर दो भोंरिया सेंकने का भ्रनुरोध करके 
काव्य-मसज्ञता का परिचय दिया ।/ 


महादेवी जो वी एक पात्री गूभी होने के कारण गूूयिया नास पा गई थी। 
इसी प्रसंग मे उहने ग्रामा म॒ यथा नाम तथा गुण सूक्ति की साथकता का चित्रण 
“स्मति की रेखायें मर इस प्रकार किया है -- 


+जो 'लवार' नाम से पुफारा जाता है यह इस नाम के उपपुक्त विशेषण से 
शून्य नहों हो सकता । जो “गुजरिया कहो जातो है वह वश भूषा की रगोनों मे 
गुड़िया से कम नहीं होतो । जो 'कोयली' को सज्ञा पाती है उसका भ्यामागिनों होने 
के साथ-साथ मघुरभाषिणी होना झ्रावश्यक है। जो 'नत्यू” फ्ह रूर सम्बोधित क्या 
जाता है उसे ज“म लेत हा नाक में बाली पहिननी पडी होगी। जो घूरे का उपनाम 
पा चुका है उसने वचपन से कठोर उपेक्षा था प्रनुभव किया होगा 7? 


लोक-विश्वासो पर भी उनकी दप्टि गई है। गुगिया क ज-म लेने पर 
+ जच्चा बच्चा दे स्वास्थय को नजर से बचाने के लिए म जाने क्तिने टोने-टोटके 


क्यि गए ।” 


ओर गू गी सिद्ध होने पर--“जम्तर मंतर कय सहारा लिया गया भाड-फुक 
का उपचार हुप्ना । मानता, पूजा, अनुष्ठान झ्रादि को राक्ति परीक्षा भी हुई ॥? 


उनके ग्रामीण स्त्रियों की देश भूषा बे चित्रण भी विल्कुल स्वाभाविक जान 

पड़ते हैं । 'क्सो को सोम लगी पार्टियों के दीच एक श्रगृल चोडो सिद्टर रेपा पत्त 

होते सूप की किरणों मे चमर्तो रहतो है भोर स्सी वे कडवे तेल से भी अपरिधित 

झूखो जटा । किसी के साँदलो मगदार चूड़ियों का नये रह रह कर हीरे 

से किसो के दुदल काल पहुँचे पर लाख की पोलो भली चूडियां काले पत्थर पर 

घादन की मोटी सदीरें । कोई झपने गिलट के कई सुकत हाथ धड़ों फो ग्रोट में 

और कोई घाँदो ऐ पछली-कसना की ऋनकार क झाय ही बात रुरटतो हैं। कसी 

ने कान में लाख को पसे वाली तरकी क्सो की दारें लम्दो जजोर से कसी के 

शुदना गदे गेंदुएं परों में प्लौर शिसो को फूलो उगलियाँ ग्रौर एडिपों क साथ मिली 
हुई स्पाही रंगे श्रोर काँसे क कडों को लोह को साफ को हुई बढियाँ दना दती हैं। 


डॉ० श्यामसुन्दर बादल बादल' 
१६ 


महादेवी के काव्य-शिल्प में लोक-तत्त्व 


रहस्यवादी कवियों मे सुश्री महादेवी वर्मा वा एक विशिष्ट स्थान है । वे गद्य 
और पद्च दोनों पर समान अधिकार रखती हैं। 3 होने अपने रहतस्यवाद के सम्बंध में 
आधुनिक कवि (१) की भूमिका के रूप मे लिसे गए अपने दष्टिकोण से! शीपक लेख 
में लिखा है “इतता निश्चित है कि इस यरतुवाद प्रधान युग से भी वह ध्रनादत महीं 
हुआ । घाहे इसका कारण मनुष्य की रहस्पोमूषी प्रवृत्ति हो और चाहे उसको 
लोक्फि रूपको में प्रभिव्यक्ति ।? 

लौकिक ₹पक्रो में सुदरतम अभिव्यक्ति उसी की रचनाओ में स्थान पायेगी 
जिसने लोक का प्रत्यप टशन किया हो । महाभारत मे व्यास जी ने एके स्थल पर 
लिखा है-- प्रत्यक्षर्शी लोकाना सबदर्शी भवेतर'। प्रत्यस दशन ही सवदशन 
की कुजी है। महादेवी जी इसी कारण सफल रहस्यवादिनी कवियत्री प्रिद्ध ही 
सकी वयोड़ि उहोने लोक जीवन को निकट से देखा है। उनकी गद्य रचनाएँ 
अतीत के चलचित्र. खुखला की कड़ियाँ तथा “स्मति की रेखाएं उक्त 
कथन की स्पष्ट प्रमाण हैं। उनकी ये रचनाए काथ्यग्रुणो से भी प्रूण हैं। रसगगाधर 
की काव्य परिमाधा रमणीयायप्रतिवादक डब्द का्यमू तथा साहित्यदपण की 
वाक्यम रसात्मद काव्यम्‌! की कसौटी पर इड्डे कसा जा सकता है| मध्यूआर्नात्ड 
का क्‍्यन है कविता जोवन की समीक्षा है ।! इस दष्टि से भी देखा जाए तो प्रार 
अक्त गद्याध्मकः कंतियों में ऐसा एक भी सस्मरण न होगा जिसमे सुमघुर आलड्गारिक 
भाषा में लोकजीबन की थाँकी अ्रस्तुत न की गई हो | अत काव्य गुणी से पूण गद्य 
को हम काय से पथक नहीं कर सकते । बाथभटट की कादम्बरी' और हपचरित 
ऐसी ही रचनाएँ हैं जिनके कारण आधचारयों द्वार गद्य क्वीनाम निक्पा वदन्ति 
की घोषणा की गई 

अत संवप्रथम हम यर्य महादेवी जो के गद्य में ही लोक तत्त्वों का निरीक्षण 
क्यों न करलें ? एक लोक-क्वि को दुरवस्था का चित्रण करते हुए उहोंने लोक 
आतियप्र के त्तौर-टरीका का वणन तथा आधुततिक कवियों की गलंबाजी पर जो व्यग 
क्या है उसे स्मृति को रेखायें की निम्न पतक्तिया मे देसिए 


महादेवी के काव्य शिल्प मे लोक तत्त्व १६३ 


नागरिक शिष्ट समाज के समान कोई उहें पचास रुपया फोस देकर 
गलेबाजो के लिए नहीं घुलाता था इसो से श्रय को दप्दि से कवि ठाकुरदीन सुदामा 
हो रह गए। किसी ने सलों पिछोरी के खूट में थोडा सातिल-गुड बाघ कर उदारता 
प्रकट की । किसो ने पयरोटी मे सत्तू पर ममक के साथ हरो मिच रख कर आातियय 
सत्कार क्या! । किसो में खुलगते हुए कण्डा पर दो भौरियाँ सेंकने का श्रनुरोध करके 
काव्य-मसज्षता का परिचय दिया ।/” 


महादेवो जी वी एक पात्नी गूगी होन के कारण गूगियाँ माम पा गई थी। 
इसी प्रसंग मे उहोने ग्रमा म॑ यथा नाम तथा गुण सूक्िति की साथवता का चित्रण 
'स्मति की रेखायें में इस प्रकार क्या है ८ 


*जो 'लबार' नाम से पुकारा जाता है वह इस नाम के उपयुक्त विशेषण से 
शूय नहीं हो सकता | जो 'गुजरिया कही जाती है वह वेश भूषा को रगीनो मे 
गृडिया से कम महीं होती । जो 'कोयली' की सज्ञा पाती है उसका "यामागिनी होने 
के साथ-साथ मघुरभाषिणों होना झावष्यक है। जो नत्यूः फह कर सम्बोधित किया 
जाता है उसे ७“म लेते ही नाक मे बाली पहिननी पडो होगी । जो धूरे का उपनाम 
पा चुका है उसने वचपन में कठोर उपेक्षा का श्रनुभव किया होगा ।”? 


लोक-विश्वामों पर भी उनको दप्टि गई है। गुगिया के जम लेने पर 
“जक्चा बच्चा फे स्थास्थय को नजर से बचाने के लिए मन जाने कितने टोने-टोटके 


किये गए।” 


और गू गी सिद्ध होने पर--“जन्तर सतर का सहारा लिया गया भाड़ फूक 
का उपचार हुप्ला | मानता पूजा श्रनुप्ठान झादि को शक्ति परीक्षा भो हुई ।' 


उनके ग्रामीण स्त्रियों की वेश भूषा के चित्रण भी बिल्कुल स्वाभाविक जान 

पड़ते हैं। ''क्िसो को मोम लगी पाटियों के बीच एक श्रगुल चोडो सिद्वर रेखा भ्रस्त 
होते सूप को किरणा मे चमकती रहती है श्र किसी दे फडवे तेल से भी श्रपरिचित 
झूखो जटा ॥ कसी की सावली नगदार चूडियों के मग रहरह कर हीरे 
से क्सो के छुबल काले पहुँचे पर लाख की पीलो मली चूडियों काले पत्थर पर 
च“दन को मोटी लकीरें । कोई अपने गिलट के कडे युक्‍तत हाथ घडों को श्रोट से 
और कोई चाँदी थे पछली-ककक्‍ना को भनकार के साथ हो बात करतो हैं। किसो 

ने कान मे लाख को पसे वाली तरकी क्सो की ढारें लम्बी जजोर से ह्सी के 
शुदना गुदे सरेंहुए परा मे श्ौर क्सो की फलो उगलियो और एडियों के साथ मिलो 
हुई स्थाही राग और क्सि पे फ्डों को लोहे को साफ की हुई बयां बना देती हैं। 


डॉ० स्यामसुन्दर बांदल' 


46 


महादेवी के काव्य-शिल्प मे लोक-तत्त्व 


रहस्यवादी कवियों में सुश्री महादेवी वर्मा का एक विशिष्ट स्थान है। वे गथ 
ओर पद्य दोनों पर समान अधिकार रखती हैं । उ होने अपने रहस्यवाद के सम्ब"ध में 
आधुनिक कवि (१) की भूमिका के रूप मं लिखे गए अपने दष्टिकोण से! झ्ीपक लेख 
में लिखा है 'इतना निश्चित है क्वि इस यस्तुवाद अ्धान युग मे भी वह झ्ननादत नहीं 
हमा। चाहे इसका कारण मनुष्य की रहस्थोमुखी प्रवत्ति हो श्रोर घाहे उसकी 
लोक्कि रूपको से अ्रभिव्यक्ति ।7 
लौकिक रूपको में सुदरतम अभि्यकति उसी की रचनाओ में स्थान परायेगी 
जिसने लोग का प्रत्यत ”शन किया हो । महाभारत में व्यास जो ने एक स्थल पर 
भिखा है -- प्रत्यक्षदर्शों लोकाना सवदर्शी भवेनर ॥ प्रत्यक्ष दक्षन ही सवदशन 
की कु जी है। महादेवी जी इसी कारण सफल रहस्यवादिनी कवियत्री सिद्ध हो 
सकी क्योंकि उहोने लोक जीवत को निकट से देखा है। उनकी गद्य रचनाएँ 
अतीत केचलवित्र. ख़खला की कड़ियाँ तथा “स्मति की रेखाएं उक्त 
कथन कौ स्पष्ट प्रमाण हैं। उनकी य रचनाए काध्यग्रुणों से भी परृण हैं। रसग्गाधर 
की वाव्य परिभाषा रमणीयायप्रतिपादक शब्द काव्यमू तथा साहित्यदपण की 
वाक्यम रसात्मक काब्यम्‌! की कस्ोटी पर इहू कसा जा सकता है । मच्यूआनल्डि 
का क्यन है कविता जीवन की समीक्षा है !! रस दाष्टि से भी देखा जाए तो प्राय 
यक्त गद्याध्मफ कतियों म ऐसा एक भी सस्मरण न होगा जिसम सुमधुर आलकारिक 
भाषा में लोक्जीवन की झ्ाकी श्रस्तुत न की गई हो । अत काव्य गृणों से पूण गद्य 
को हम का य से पथक नहा कर सकते । बाणभटट की कादम्बरी और 'हपचरिति 
ऐसी ही रचनाए हैं जिनके कारण आचार्यों द्वारा गद्य कवीनाम निक्था वदन्ति 
को घोषणा की गई । 
अत सवप्रथम हम यरँ महादेवी जी के गद्य मं ही लोक तत्वों का निरीक्षण 
क्यों न करलें ? एक लोक-कवि की दुरदस्था का चित्रण करते हुए उद्दीने लोक 
आतियय के तोरूलरीकों वा वणन तया आधुनिक कवियों की सलेवाजी पर नो व्यग 
किया है उसे स्मृति की रैसायें की निम्त पक्तियो मं देखिए 


महादेवी के काव्य शिल्प मे लोक तत्त्व १६३ 


“नागरिक शिष्ट समाज के समान कोई उहें पचास रुपया फीस देकर 
गलेबाजी के लिए नहीं बुलाता था इसी से भ्रय दो दष्टि से कवि ठाकुरदोन सुदामा 
हो रह गए। क्षिसो मे मेलों पिछोरी के खूड मे थोडा सातिल-गुंड बाघ कर उदारता 
प्रकट की । किसो ने पयरोटी में सत्तू पर नमक के साथ हरी मिच रख कर झातियय 
सत्कार दिया। किसो ने सुलगते हुए कण्डा पर दो भोंरियाँ सेंकने का भ्रनुरोध करके 
कास्य-समज्ञता का परिचय दिया।! 


महादेवी जो की एक पात्री मृत होने के कारण गूंग्रिया जाम प्रा गई थी । 
इसी प्रसग में उ'होंने ग्रामा म॑ यथा नाम तथा गुण सूक्षित की साथक्ता का चित्रण 
'स्मति की रेखायें मे इस प्रकार किया है -£ 


“जो 'लबार' नाम से पुकारा जाता है यह इस नाम के उपयुक्त विशेषण से 
शूय नहीं हो सकता । जो 'गुजरिया कही जाती है वह बेश भूषा की रगीनों मे 
गुडिया से कम नहीं होती । जो 'कोयलो” की सज्ञा पाती है उसका द्यामागिनी होने 
के साथ-साथ सघुरभाषिणी होना श्रावश््यक है| जो “नत्यू” कह कर सम्बोधित किया 
जाता है उसे ऊ-म लेते ही नाक में धालो पहिननो पडी होगी। जो धूरे का उपनाम 
पा चुका है उसने बचपन मे कठोर उपेक्षा फा झनुभव क्या होगा |” 


लोक विष्वासों पर भा उनकी दृष्टि गई है। ग्रुगिया क जम लेने पर 
* जच्चा बच्चा फे स्वास्थय को नजर से बचाने के लिए न जाने क्तिने टोने-टोटके 


क्यिे गए ।!” 


और गू गी सिद्ध होने पर--“जतर सतर का सहारा लिया गया, भाड-फक 
का उपचार हुभा । मानता, पूजा श्रनुष्ठान आदि की शक्ति परीक्षा भी हुई ।' ४ 


उनके ग्रामीण स्त्रियों की बेश भूषा के चित्रण भी वित्दुल स्वामाड 

पहते हैं। “फिसो फो सोम लगी पाटियों के वोच एक अ्रगल चोडी सिपूर रेखा रत 
होते सुप की बिरणों मे चमस्तो रहतो हे श्रोर रिसो दे कडरे तेल से शो अप चित 
रूखी जटा । कसी की सावलो नगदार चूड़ियों बे नग रहे परिधित 
से किसो के दुबत काले पहुँचे पर लाख को पांतो भलो चूहिया काले कर होरे 
चदन को सोटो लकीरें । कोई अपने गिलट के कड़े युक्त हक बरी सर पर 

और कोई चाँदी के पछली-कक्‍ना को भनकार के साय ही गत, सिस झोट से 
ने कान में लाख को पसे वाली तरकी सो को दर सम्बी जभीर से हैं ॥ 3806 
शुदना गुदे गेंहुए परा मे और शिसो को फली उगलियों और 008 किसी के 
हुई स्पाही रॉंगे शोर कसे के सडा को लोह को साक को हुई बश्या बे गो है 


१६४ महादेवी का ग।भ्य दे मे 


उपबुक्त नित्रण में जो गुलुपा का उस्सेश हिया गया है उसका बशन सोड़ 
गीतो मे अ्रचुरता रा हुआ है। निदशाय दे लिए बु लेसी के सोक़ कबि सुयासी की निशा 
पक्तियाँ प्रस्तुत हैं. ++ 

“भरना ससत भोंह बिच या? परत चाद मे टाक्ी । 
कवि रपालो सम जाए नजर ना पट घूपर से दी । 

इस प्रगार हम दसते हैं है महालवी भी का गय तो सोज तश्यों से परिपृण 
है ही, उनके गीतो मं मी उगऱा अमाय पी है। उस खोजो मे सिए थोडा मुढ़ि 
व्यायाम अवश्य परना पड़ता है | सयप्रयम उनके बाह्य मलेयर-> मापा को ही से लें 
तो देखेंगे # उत्तम लोत' प्रचलित शब्णा मा प्रयोग बहुलता स मिलता है तथा उनके 
आध्याध्मिक' एवं बद्ण दृदय की अभिरयक्ति सौविय रूपर) में बेड आय्सत ढेंगे से 
हुई है । 

बबीर, तुलसी सूर और मीरा हिरी साहिय जे इतिहास के सुप्रतिद्ध सोक 
कवि भी हैं। हत सभी की अभिव्यजना पीली का बह अनुतारण जहाँ स्वमावत 
लोव' तत्व के दशन होते हैं तो महाटेवी जी में प्रिलता ही है, उनती मौलिक भावा" 
मिव्यकितियों में भी लोक पत््व वी वमी नहीं है। इसबै निरीशण ने लिए जो बुद्धि 
व्यायाम की बात फही गई है बह इस अब से कि उन गीति काव्य अपने सम 
सामपित्' छायावाटी या रहस्यवादी गवियों वी मौति गहन एवं दुर्वोध है, जैसे वि' 
उहोंने स्वय स्वीकार किया है +- 

“इस मानव-समष्टि मे जिप्त में सात प्रतिषत साक्षर शौर एक प्रतिशत से भी 
कम काव्य के मप्र हैं हमारा बौद्धिक निरपण कुष्ठित भौर कलात्मक सप्टि पल 
हीन है । शेष के पास हम श्रपनी प्रसाधित फलात्मकता प्रौर बौद्िक ऐश्वय छोड कर 
स्यक्तिमात्र होफर ही पहुच सकते है । याहर के वपम्य भौर सधप से पक्ति मेरे 
जीवन को जिन क्षणों मे विश्राम मिलता है उ'हों को कलात्मक कलेवर में स्थिर कर 
में समय सभय पर उनके पास पहुँचाती रहती है जिनके मिकट उनका कुछ मूल्य है । 

स्पष्ट है कि उनका बौद्धिक निरूपण और कलात्मक सृष्टि उन सवेदनशील 
मनीषियो के लिए है जो महादेवी जी कि अनुभुतियों की गहराई तक पहुँच से । ऐसों 
रचनाओ में लोक तत्त्व का अवेषण करना 'यथ है फिर भी जो लोकन्तत्त्व अनायास 
ही उनके गीतो म॑ आ गये हैं उ हे परखना ही हौगा । उनके इ'ही गहन भावों से अनु 
प्राणित गीता में लोक प्रिय झददो का प्रयाग प्रचुर मात्रा मे हुआ है । उदाहरणाथ-बौर 
गई बार देती, रीते गली, आन हाट गगरी, बान चटक, पसार« सेंवार, अपनाव 
आदि ऐसे शाद हैं जिनका प्रयोग मध्ययुगीन कवियो ने बहुलता से किया है। इस प्रकार 
महादेवी के गीतो के बाह्य कलेबर पर तो लौकिकता की छाप है ही, उनका आभ्य तर 


महादेवी के का-य शिल्प में लोक-तत्त्व श्र 


भो देखा जाता चाहिए। अपनी रहस्यवालिता भावामिय्यवित एवं मौलिक उदमावनाओं 
की अभिव्यक्तित भी व लौकिक रूपकों को लेकर जिस मघुर एवं आक्पक रूप सं कर 
सकी हैं वह बडी प्रभावोत्पादिका है। 


सवप्रथम हम उनका प्रकृति चित्रण लें, जिसमे लो+ तत्त्व छलके पड़ते हैं । 
स'ध्या उहें मदिरा भरा कलश लिए आतो हुई कोई लॉक्नायिका जान पडती है और 
दे इसी रूप म॑ उस चित्रित कर देती हैं-- 
“सज्ञ केसर पट तारक बेंदो, 
दुग श्र जन मृदु पद से मेहदी, 
आतो भर मदिरा से गगरो, 
से स्था झ्रनुराग सुहाग भरीव”! 
काय शास्त्र के अ तगत दोषो के वणन के प्रकरण मे एक ग्राम्य दोष का भी उल्लेख 
किया गया है। जो साहित्यकार इस दोप की छाया से भी बचने के प्रयत्न में रहे वे 
अपनी रचनाओ मे लौकिकता न ला सके । महादेवी जी ने ऐसा प्रयास कम क्या है, 
तभी उनका नायक अपनी प्रेमिका से प्रेम का मूल्य पूछ बठता है. जो सामाय लोक 
के व्यवहार की बात है न कि विदग्ध समाज कौ-- 
कली से कहता था मघुमास 
बता दो भघु मदिरा का मोल ।! 
पवन के हप म॑ वे मायावी एवं कृतध्म ससार के प्रति कहती हैं-- 
“देकर सोरभ दान पवन से, 
कहते जयब मुरभाए फूल । 
जिस के पथ मे बिछ वही-- 
क्यों भरता इन भ्राँखा मे घूल २?! 
आँखों में धूल मरना” घोखा देने के अथ मे एक लोक प्रचलित मुहावरा है। अपनी 
करण दगगा का वे नीर भरी बतली का रूपक देकर चित्रण करती हैं-- 
में नोर भरी दुख को बदलो 7 
सूर की गोपियाँ कहती हैं-- 
+ निस दिन बरसत नन हमारे । 
सदा रहेत पायस रितु हम पर जब त्ते स्थाम सिधारे 7 
आँखों से सावन भादा वी चरसा का वणन निश्चय ही अतिशयोवितपृण है और 
महदियी जो वे वथत मे अपेक्षाकृत रवाभाविकता है । नीर भरी बदला के वषण मे घ्ो 


१ महाटेवी का कास्य वेमव 


विरलता देसी जाती है वही नेत्रा से निश्सरित ऑऔँगुओं मे भी । यह भी गह सकते हैं 
कि एक आर शाती का थय नीर मरो यहसी को भी वरसने नदों देता, दूसरी और 
भवत की ग्रायुलता वर्षा की कड़ी लगाए रहुती है। शानी और भगत का अतर हपप्ट 
है । भवत ही तो आगे बढ़वर शान मी भूमिका मे उतरता है। इस प्रकार महादेवी जी 
हा ज्ञान तिसी वज्ञानित को उद्भावता नहां वह तो मक्तप्रवर कोर गा ही ज्ञान 
है। पाश्यात्य रंग मे रगे हुए राष्ट्र पर जब थे मौतिश्वाल वा ग्राध्यातप छाया हुआ 
देखती हैं तो नीर भरी बदवी यन बर आ जाती हैं वर जब वातावरण अपने अनुकल 
नहीं पातीं तो चकित हुई बह उठती हैं-- 
#प्रप्तु मय फोमलस कहाँ तू+- 
का गई परदरिनी री? 
फबीर का सवध्यापी अनःत और असीम ब्रह्म ही उनना आराध्य है और उी के 'इस 
मादिर महें कौन या, ताकी ध्रतत मं कोऊ पाई स्वर में स्वर मिलाकर वे 
पुकार उठतो हैं-- 
४ क्या पूजा बया भ्रचन हे। 
उस भ्रसीम का धुदर मदर मेरा सघतम जोवन रे। 
फदीर सिद्ध ये, वे अभी तक साधिका हैं। अत द्वत थी भावना भी उनका पहला नहीं 
छोड पाती-- 
” जब धसोम से हो जाएगा, मेरो लघु सोमा का मेल । 
दलोगे तुम दव | श्रमरता सलेगी मिटने का खल। 
जब कि कबीर अपने द्वत का धडा फोड चुके हैं- 
« जल मे कुम्भ कुम्म मे जल है भीतर बाहर पानी। 
फटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तत कध्यौ गियानी। 
इस कर णामयी साधिका ने अपने आराध्य ने चरणों को पूजा अश्रु अध्य चढा कर की 
है वन 
४ जिन छघरणों की मय ज्योती मे हीरक जाल लजाए। 
उन पर मैंने धुधले से श्रांसू दो चार चढ़ाए। 
आराध्य के पदो मे ज्योति भरना उफोने 'तुतसी से सीखा है-- भी गृद पद नख 
मनि गन जोती । घुमिरत दिय दष्टि हिय होती । 
महादेदी साध्य और साधिका का अ तर कभी नहीं भूली | तुलसी के आराष्य 
दशरथनन्दन हैं तो इनके वदावन वाले हृष्ण । अपनी साधना का अधिकार लेकर 
वे उसे ही जागने का आदेश दे रही हैं-- 
* शस मे ले नाद मुरली मे छिपा वरदान । 
दृष्टि मे पोवन अघर से सृष्टि ले छविमान। 


क्र 


अहादैवों कै काव्य झिल्‍्प से लाव-तत्व १६७ 


झा रचा जिसने स्परों मे प्यार वा ससार | 
गूजती भ्रतिध्वनि उसी को क्षितिज क॑ उस पार । 
बादादिपिन वाले जाग ।” 
कमो-कभी अपने आराध्य की मोटक तान सुन कर व चौंक पड़ती हैं--- 
६ सुनाई क्सिते पल घझआन कात मे सघुमय भोहक तान। 
तरी को ले जामो भरकघार, डूब कर हो जात्रोगे पार ।* 
रेखाकित अब बिहारो के इस दोहे का स्मरण दिला रहा है । 
* तत्रीऋाद कवित्त रस, सरस राय रति रग । 
अनबूड बूड तरे ज॑ बूंड सब झा 
अन्तर इतना ही है कि बिहारी क साधक हो गहराइ मे डूब कर पार होते हैं, 
पर महादेवी अपने साथ अपने आराघध्य का मी डुबाकर पार हाने का सकेत करतो हैं। 
*छीवाले क साथ उदवी बाँसुरी और रागिना भी जाएगी | क्याकि वे पहले ही बता 
चुकी हैं-- “ बीन भी हूँ में तुम्हारी राणिनों भी हू /” 
सूर ने अपन आराष्य को हृदय म बदी बना लिया था तभी वे उहेँ निम्न 
चुनोती दे सके थे-- 
*+ हिरद से जब जावगे, सबल ब्दोगो ताय ॥ 
महादेवी जी के आराध्य भी उनके हृदय म बदी बन चुके हैं-- 
» कौन बदी कर मुझे, भव बध गया श्रपनी विजय मे | 
कोन तुम मरे हृदय मे । ”! 
भौर की भाँति भहादेदी भी अपने नना मं नदलाल को ही बसाएं रखना 
चाहती हैं और जिस भ्रकार विरह-व्यथा भोरां के व्यक्तित्व का अभिन्‍न अग बन चुकी 
थी उसा प्रकार महादेवी का यक्तित्व भी विरह “यथा का ही सुन्दर सजन है । यधा- 
* मैं जायो नहीं प्रभु को मिलन क्सो होई रो । 
आए मोरे अ गना फिर गए सजता, में श्रभागिन रही सोई रो ४” 


(मोरां) 
४ गई बह भ्रघरों की मुस्कान , 
मुझे सघुमप पीड़ा ले घोर।” 
(भहादेवी) 


और जब उनके व्यापक विरहे का साथ जांसू नही दे पाते--(आँखा के कोष 
हुए हैं, मोती दस्सावर रोते) तब सगीत उनका साथ देता ही रहता है । फजत मँयू 
जाते-जाते पुन लौट” लोद पड़ते हैं ओर वष्टि की पुम सप्ठि होने लगती है-- 
* झश्ुक्षी हो हाट बन जातो कण बरसात 
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इस प्रकार उस विरह बेदना की मामिक्ता ही महादेवी जी की कविता का 
प्राण है जो लोक गीतो या ग्राम-्गीतो का मुलाघार है। मध्यकालीन कवियों म भी वह 
प्रचुर मात्रा मे विद्यमान है। इन्ही लोकप्रिय कवियों का अनुसरण करने वाली यह 
साधिका भी सत्कृत-विदुपी एवं रहस्यवादिनी होकर भी अपनी रचनाओं को लोक 
तत्वों के प्रवेश से न बचा सकी । महादेवी जी वाणी और ब्रह्म दोनो के माँ दर की 
उत्कृष्ट साधिका हैं, एक परमाराधिका हैं। उनके गीतो के बाह्य तथा आभ्यतर दोनो 
रूपो मे लोक-तत्त्व भाँकते दिखाई पड़ते हैं पर गद्य म तो वे छसके से पड़ते हैं। इस 
रूप मे भो वे एव अमर गायिका हैं । 


नी 


वीणा गुप्ता 
र्० 


महादेवी ओर छायावादसेद्धान्तिक एव 
व्यावहारिक विवेचन 


सामा-यत॒सिद्धा त विवषन कवि का कम नहीं होता । वह केवल अपनी 
अनुभूछिया का चितेरा है। उसका जगत आलोचना प्रत्यालोचना की बीहडता से दूर 
स्वप्निल व जादुई वातावरण स युवत होता है । पर समय की पुकार सुनकर प्रबुद्ध 
कवि केवल कल्पना की तूलिका व भावनाओं के रग मे हो नहों उलभा रहता वरत 
उसका अ तमन चीत्कार कर उठता है। ओर फिर वह ईट का णवाब पत्थर से 
नहीं तो कम से-कम पूलो स ही देने को तत्पर हो जाता है। हिंदी साहिप्य मे भी 
छायाबाद अपने साथ भीषण प्रतिक्रिया लेकर आया। साहित्य जगत की हलचलो 
से जगा कवि समुदाय भी तब अपनी बातें कहने के लिए यग्र हो उठा । 

महादेवी वर्मा भी इस दष्टि से अपवाद नहीं रही हैं। सम्मबत पन्त जी के 
बाद उनकी भूमिवाएं जौर आमुख ही इस दष्टि से विशेष महत्त्व के हैं । जिस युग 
मे ये स्वयं काव्य रचना कर रही थी वह युग हँसी मजाक से ऊपर उठकर स्वाभाविक 
रूप से छायावाद युग कहलाने लगा था परतु तब तक आलाचना प्रत्यालोचना या 
खण्डन मण्डन वा बाजार ठण्डा नहां पडा था। छायथावाद के विरोध में उठतो 
आवाजो क॑ मध्य स्वय छायावादी कवियों की अपने बचाव म॑ दी गई दलीलें नककार 
खाने में तूती की आवाज़ के समान कुछ समय के लिए अवश्य दव गई थी, परन्तु 
समय के साथ ही उनका महत्त्व जाना गया और बाद म॑ छायावाद के सही मूल्याकन 
के लिए उनका अध्ययन किया जाते लगा | प्राय सभी छायावादी कविया ने अपनो 
कुतियों क॑ आमुख मे छायावाद सम्ब घी अपनी इन घारणाओ को अभि्यकत किया 
है । श्रीमती महादेवी वर्मा के ग्र था (आधुनिक कवि यामा, दीपशिखा हिमालय 
आदि) के परिचयात्मक पृष्ठ इस दष्टि से विशेष महत्त्वके हैं क्योकि उनमे छायावाद 
का जितना सम्यक निरूपण मिलता है उतना आयत्र मिलना कठिन है। 

श्रीमती महादेवी वर्मा ने कविता को अपरिभाष्य बताया है तथा उसकी 
व्याप्या या विवेचना को असम्मव | फिर भी छायावाद के नामकरण पर विचार 
करते हुए इस प्रकार के काय को रहस्यवाद या तत्युगीन प्रचलित सज्ञा 'हृदयवादों 
से भि-न एक नवीन प्रणाली का काय माना है। 'नीहार' के “आमुख” म॑ छायावाद व 

की 
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रहस्यवाद वा तुलनात्मक विवेयन वरते हुए उहोने लिखा है -- 

“मिसटिमिज्म (|५७४॥०05॥) का यथाघ अनुवाद रहस्यवाद ही दो सवता 
है छामराबाद शब्द मे उसकी छाया दिखाई पढ़ती है, मृति महीं। रहृस्यवाद में 
अध्पष्टता, परिच्छिनता और सवस्ताधारण वी दुर्वोधता भलकती है यह चमतारव 
होरर अधितनाय भी है। छायावाद मे यह बात नही पाई जाती । यह स्निग्प, मतोरम 
ओर प्राजल है साथ ही उनता अधि तनीय नही शायद इसीलिए उस पर मधिक्तर 
सद्ृदयों की स्वीश्वति पी मुहर लग गई है। छायावाद श्षब्द प्रचलित हो गया है और 
अपने उहृ दय की पूरति भी कर रहा है ।”? 

छापावाद के प्रेरणाशक्षात वे रूप म महादेदी जी द्विवदोयुगीन इतिवृत्तात्मक्ता 
को ही स्वीकार बरती हैं जिसकी स्पूलता की प्रतिक्रियास्वरूप सूक्ष्म भाव-गरहण का 
प्रवृत्ति से युक इस काव्य वा प्रारम्म हुआ। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का 
विवेचन करते समय उहोने अपने समक्ष तोन आयाम रखे हैं--भावात्मक विशेषताएँ 
शिल्प भूतनता तथा पराभव के कारण । 


भावात्मक विश्येषताओ के अतगत स्वानुभूति की अभिव्यक्ति तथा प्रकृति 
चित्रण को उद्योने विशप महत्त्व दिया है और इह्ढे छायावादी बाव्य को सवप्रमुख 
विशेषताएँ माना है। इनके अतिरिक्त ययाथवादी दष्टिकोण, नारी के प्रति श्रद्धा माव, 
करुणा, रहस्या(्मक्ता, सववाद एव राध्ट्रीयता को भी उ'होने छायावांदी काभ्य की 
प्रवृत्तियों के रूप में स्वीकार किया है। छावावादी कान्य को आात्मानुभूति की ध्यजना 
स्वीकार करत हुए महादेवी जी ने 'रद्िम'ं के आमुख! मं तथा "महादेवी का विवेचना 
त्मक गया में बहा है-: 

(१) 'छापाबाद के ज मे का मूल कारण भी मनुध्य के इसी स्वभाव (4 धनो 
से ऊब 35ना) में छिप्रा हुआ है । उसके जम से पहल कविता क॑ बाधन सीमा तक 
पहुँच धुके थे और सप्टि के बाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि 
मनुष्य का हृदय अपनी अभि यवित के चिए रो उठा। स्वच्छद छ द में चित्रित 
उन मानव अनुभूतियों का नाम 'छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त 
ही लगता है। * 

(२) “इस व्यवितप्रघान युग मे व्यक्तिगत सुख दु ख अपनी अभिव्यक्ति के 
लिए आकुत थे । अत छायायुग का काय स्वानुभूतिप्रधान हाने के कारण वैयक्तिक 
उल्लास विधाद को आम यक्ति का सफ्ल माध्यम बन सका। 

उनके शनुसार स्वानुभूति को अभिव्यक्ति करने की यह आकाक्षा एवं तडप वेदो, 
उपनिपदो, ऋचाओ और भक्ति-कायय से मो मिलती है पर बोच मे कु ठित हो जाने के 
कारण हम उससे अवगत न हो सके थे । छायावाद युग म यह तड़प एक बार फिर 
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चीत्कार के रूप में मुघर हो उठी। स्वय उनके काय म यक्त रहस्थानुभूति इसी 
स्वानुभूति का ही रूप है। उनको गम्भौर चिन्तनशील एवं सौदयश्रिय भावुक प्रवृत्ति 
इसी रूप म सतुष्ठ भी हो पाई है । या 'नोहार', रश्मि आादि का य-श्राथो मे सकलित 
कविता में पाथिव सुख-दु ख की मी अभिव्यक्ति मिलती है| 
प्रकृति क प्रति एक सवदनशील माबुकता उायावादी का य की दूसरी विशेषता 
रही है। छाथावादी कवि कल्पना ओर प्रत्यक्ष दशन के बल पर न केवल प्रकृति 
का सजीव चित्राकन करता है, वरन उसका मासवीकरण करके उसम्‌ प्राणप्रतिष्ठा भी 
कर देता है । प्रकृति उसके जीवन का पूरक व अनिवाय अग थी--“छायावाद की 
प्रकृति घटकूप भादि मे भरे जल की एकरूपता के समान अनेक रूपो में प्रकट एक 
महाप्राण बन गई । अत अब मनुष्य के अश्रु, मेघ के जलक्णम और पृथ्वी के ओोस 
विददुओ का एक ही कारण, एक ही मूल्य है ।* 
छायावादी कवि प्रकृति व जीवन दानो को समान व्यापक अस्तित्व स युक्त 
भ्रानकर अपने को उसभ पूणतया रमा देना चाहता है। इस रूप म छायावादी काब्य 
प्रकृति के मध्य जीवन का उद्गोथ' कहा जा सकता है। 
इन कवियों को सववाद की भावना मरी प्रकृति प्रम बे कारण ही अधिक पुष्ड 
व मुखर हुई है । कहो कही उसका स्वरूप,इतना सूल्म है जिसम जढ-चेतन तथा ब्यब्टि 
सभष्दि को चेतना इतनी एकहूप हो उठती है कि उनमे पाथवय सम्मव हां नही दो 
पाता । यह अभिन्‍नता अपनी जगह पर एक ऐसी सूक्ष्म सोदर्यानुभूति को मी ज-म देती 
है जो भावा मकू दशन को सहज बना देती है । इस दिशा मे इन छायावादी कवियों 
का प्रेरणात्नोत सस्कृत काव्य ही रहा है । 
श्रीमती मह्ादेवी वर्मा के काव्य में भी कल्पना का यहू वभव दशनाय है। 
उन्होने उसी क॑ माध्यम स नित्यप्रति क॑ जाने पहचाने दृश्यो को भा नवीन सौदय प्रदान 
किया है। उनकी यह कल्पना प्रद्टंत के प्रागण म खुलकर खेलती दिखती है। 
मुस्कराता हुआ नभ उाह प्रियतम के आने का सदेश दता है और “नोर भरी बदरी उन्हे 
अपने जीवन का प्रतीक लगता है । प्रकृति का मानवीकरण करने वी प्रवृत्ति भी उनम 
अय छामावादी कविया की भाँति ही मिलती है। उनके लिए प्रकृति स्वय मे तो महत्त्व 
पूछ है ही बह प्रियसम का आभास देने क कारण भो महस्‍्त्वपूण हो उठती है ! "प्रिय 
साध्य गगन मेरा जीवन तथा हुए धूल अक्षत मुझ घूलि चदन!एसी हा उक्तिया हैं । 
इसके अतिरिवत पृष्ठमूमि के रूप मे आलकारिक रूप म तथा दण परिज्ञान हंतु भी 
प्रकृति का चित्रण उन्हांने सफलतापूबक किया है । 
प्रकृति प्रेम के अतिरिक्त छायावादा कवियों की एक अप्य विगेषता (मारी 
के प्रति उदात्त दष्टिकोच) का ओर भी श्रीमती महादेवी वर्मा ने सकंत क्या है । 
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उनके अनुसार “छायावाद की नारी पुरुष के सो-दय-बोध, स्वप्न, आदश आदि का 
प्रतीक है।' छायावादी कवि प्रह्ृोति के समान ही नारी को रहस्यमयी सूक्ष्मता एवं 
विविधवा से युक्त भस्तित्व प्रदात करता है, चाहे उत्तस उप्तके द्वारा अकित की गई 
यथाथ की सीमा रेसाएं धुधली ही क्यो ने पढ़ गई हो । 


यद्यपि छायावादी कवि भ्रतिशय भावुक, कल्पनाशोल, करुण व्यवितत्व लेकर 
सामने आया, पर उसका क०्य केवल कल्पना का जाल ही नहीं कहां जा सकता । 
स्थूल की प्रतिक्रियास्वरूप लिखा जाने व वारण स्यूल का वेसा चित्रण तो इसम अवश्य 
आप्त नही होता जया द्विवेदीयुगीन कवियों के काय मे मिलता है, परतु कही भी 
यह काव्य यथाथ की भुला नही पाया है। युगीन समस्याओ से वह अप्रभावित रहा है, 
ऐसा भी कहना ठीक नहीं होगा---“छायावाद स्थूल की प्रतित्रिया मे उत्पन हुआ था 
अत स्थल को उसी रूप म॑ स्वीकार करना उप्तके लिए सम्भव न हो सका, परस्तु 
उसकी सौदय दृष्टि स्थूल के आधार पर नही है, यह कहना स्थूल की परिभाषा को 
सकीण कर देना है । उसने जीवन के इतिवत्तात्मक यथाथ चित्र नही दिए, क्योंकि वह 
स्थूल से उत्प न सूक्ष्म सौ दय सत्ता की प्रत्तित्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति' उपेक्षित 
यथाथ की नहीं, जो आज की वस्तु है । परतु उसने अपने क्षितिज से क्षितिज तेक 
विस्तृत सूक्ष्म की सुदर और सजीव चित्रशाला में हमारी दृष्टि को दोडा दौडा कर 
हो उसे विक्ृत जीवन की यथाथता तक उतरने का पथ दिखाया । इसी से छायावाद 
के सो दयद्रध्टा की दृष्टि कुत्सित यथाथ तक भी पहुँच सकी । 

सम्रस्ामग्रिक परित्यित्तियो के प्रति जायहक इत कवियों ने मुदर एवं मामिक 
राष्ट्रीय का-य का भी सजन किया-- 

(१) “राष्ट्र की विषम परिस्थितियों ने भी छायायुग की करुणा में एक 
रहस्यमयी स्थिति पाई |”! 

(२) 'पुरातन गौरव का ओर प्राय सभी कवियों का ध्यात आंकषित हुआ 
क्योकि बिता पिछले सास्क्रतिक मूल्यों के शान के मनुष्य नये मूल्य निश्चित करन में 
अप्तमथ रहता है। स्वय महादेवी जी का का य अतिशय कल्पना व भावुकता से भरा 
होन पर भी यथाथ से असम्पृक्‍त नहीं रहा है। हिमालय” तथा बग दर्शन में 
उनका देश्प्रम व राष्ट्रीयता मुसर हुई है । 

इन विशषताओ के अतिरिवत कला व्व की समृद्धि की दृष्टि से भी जो कि 
छायावादी का य की सर्वाधिक मुखर प्रवत्ति रहा हैं; महादवी जी ने इस युग के काव्य 
पर प्रकाश डाला है । पल्‍लव (प त) और परिमल (निदाला) वे आमुसत के सदश द्दी 
महादेवी जी न भी नपने कतिप्य ग्राथो मे इस युग की कलात्मक प्रवत्तियों की विवेचना 
की है। छायावाटी कवि ने जब देखा कि उसकी सूस्म सो दर्योनुभूति खड़ीबोली कौ 


महादेवी और छायावादसैद्धा/तिक एवं व्यावहारिक विवैचन २०६ 


सात्विक कठोरता एवं पुरातन छदन्बघो को नहीं सह सकती तब उसने नवीन 
ध्वायात्मक व अथगर्भित नवीन शब्द गढे व ढूढे तथा अपनी भावनाओं को कोमलतम 
कलेवर प्रदान करने की चेेप्टा की ॥ इसीलिए छायावादी काय मे हमे गहरे हल्के, 
फीके सभी रग व शलियाँ सहज ही उपलघ हो जाती हैं। सम्मवत इसीलिए इस 
युग का काव्य गीतात्मक अधिक रहा है । महादेवी जी ने छायावादी गीता के विषय म॑ 
लिखा है-- इस युग के गीतो की एक्रूपता म भी ऐसी विविघता है जो उन्हें बहुत 
काल तक सुरक्षित रख सकेगी । इनम कुछ गीत समीर के भोके के समान हमे बाहर से 
स्पश कर अन्तरतम तक सिहरा देते हैं कुछ अपने दरन से बोभिल पख्तो ढवारा हमारे 
जीवन को सब ओर से छू लेना चाहते हैं, कुछ कसी अलक्ष्य डाली पर छिपकर बैठी 
कोकिल के समान हमारे ही किसी भूले स्वप्न की क्‍या कहते रहते हैं ओर कुछ मन्दिर 
के पूत घूप घूम के समान हमारी दृष्टि को घुघला परतु मन को सुरभित किए बिना 
नहीं रहते । * 

छायावादी गीत स्वानुमूति वी अभि-यक्वित होने के कारण आँसुओों मे पगे हुए 
हैं, रहस्यमय हैं, परन्तु यथाथ से दूर नहीं । महादेवी जो के शब्दों म-' छायावाद 
व्यथा का सबेरा है, अत उसके प्रभाती गीतो की सुनहत्री आमा पर आँसुओं की नमी 
है. छाावाद के गीता का ययाथ कमी भाव की छाया म॑ चलता है और कमी दाशनिक 
आत्मवोध को ।* 

छायावादी कवियों मे अपनी अभिव्यक्ति को अधिकाधिक नूतन बनाने के लिए 
जिस भाषा का प्रयोग किया वह भी पृव प्रयुकतत भाषा की अपेक्षा अधिक सक्तमयी 
एवं लाक्षणिक थी । शब्द व उसके अथ क मध्य अदृभुत सामजस्य इन कवियों मे बताए 
रखा। उहाने रूढ शब्दा को मा विभि न नवीन स दर्मों म शयुक्त किया ओर आवश्यकता 
नुसार नवीत शब्द सृष्टि द्वारा भाषा को गम्मीर अयवत्ता प्रदान बी। 'छायावाद 
मे नए छदबाधों मे सूक्म सोन्दर्यानुभूति का जो रूप देना चाहा वह खडांबालो को 
सात्विक कठोरता नही सह सकता था । अत कवि मे कुशल स्वणकार क॑ समान प्रत्येक 
शब्द को ध्वनि, वण ओर अप की दृष्टि स नापतोल भौर कौटछौंट कर तथा कुछ मय 
गढ़कर अपनी सूल्म मावनाओ को कामलतम कलेवर दिया है $ 

इन कवियों न अलकारा व छ दा क॑ प्रयोग मे भी पर्याप्त मौलिक्ता दिखाई 
है । उद्दोने अपना बल्पनामयी मावुक उवितियो को सजाने क॑ लिए अन्य भाषाओ के 
छम्दों को मी अपनाया और ठ्ट अपने अनुरूप गढ़ लिया है। महादेवी जी का स्वय 
का काव्य भो लद्ष्याय व व्यग्याय-सम्पन्त है। उनक द्वारा प्रयुक्त प्रतीको एव अलकारो 
में अदुभुत बलक्षभ्य एव नवीनता है । कहीं कहो इन लक्षयात्मक, घ्व-यात्मक एव 
वकोबिंतमूलक प्रयोगा ब॑ कारण उनका वाध्य सामान्य पाठक के लिए दुरूह प्रतीत 
द्वाठा है, पर सामान्यत उनसे शुलो का सोन्दय बढ़ा द्वी हे; घटा नहीं है। फिर सवत्ष 


श०४ महादेवी का काव्य-वैमद 


सक्षणा भौर व्यजना ही प्रमुख हो ऐस। भी नहीं दै। नीहार' एवं रश्मि! की 
कविताएँ अमिषेय होते हुए भो मामिक व हृदयस्पर्शी बन पडी हैं। 

छायावाद हिंदी के आय वादो से टूटकर अलग यलग नहीं पनपा वरन्‌ सभी 
से उसका एक आतरिक सम्ब घ बना रहा है । वस्तुत किसी एक साहित्यिक प्रवत्ति 
के प्रधान होत ही भाय प्रवत्तियाँ पृथत नष्ट न होकर गौण रूप से जीती रहती 
हैं । यथायवाद निराशावाद सुखवाद आदि भी घुलेमिले रूप रे छावावाद के छोड में 
पनपते रहे और समय के साथ मुखरता प्राप्त कर सके श्रीमती महादेवी वर्मा इस 
मत से सहमत हैं--' इस रूप मे उतरा किसी विचारधारा से या मावधारा से विरोध 
नहीं वरन आभार ही अधिक है| क्योतिं भाषा छद कथन की विशेष दासी की 
डध्टि से उसने अपने प्रयोगों का फल ही आज के यथायवाद की सौंपा है ! * 

वित्त हिंदी साहित्य ही नही वरन्‌ पाश्चात्य से भो उसने अपना सम्पक बताएं 
रखा । विशेषत अग्रेजी रोभासवाद से उसका अदभुत साम्य रहा है ! ही. इतना 
अवश्य है कि अप्रभी व बगला साहित्य स प्रभावित हात हुए भा कही भी इत कवियों 
> अपने अस्तित्व को मिटने नहीं दिया है। उहोनेि सवत्र भारतीयता बी रक्षा की है 
एवं उन विदेशी प्रभावों का भी मारतीयकरण किया है । 

_/इतना होते हुए भी हिस्ही का यह लोकप्रिय वाद सवत १६६४ तक भ/्त आते 
पराभव को अ्राप्त होने लगा था। श्रामत) महादेवी वर्मा ने भी परत जी के समान 
इसके परामब के कारणों मे मूल रूप से चतना के प्रति उठातह्ीवता एवं आध्यात्मिक 
चतना रा उलमा द्ीना स्वीकार किया है । वलतुत इन बंबियों भी आध्यात्धिब 
अनुमूति कभी कभी इतना दुरूह हो उठती है कि सामराम पाठक नै लिए उसको समझ 
सकता सम्मव नहीं हा पांत) । जीवन म॑ प्रति इनकी दृष्टि भी इस। प्रकार कहीजद्ी 
अत्यधिक भावामक हो उठा है जिप्तत जीवन उपेलित हो गया है और वरहपता का 
तत्व प्रधान । जब उद्दोने इस अविशय बल्पनायुकत कास्य का यधानुरूप भाषा क्षत्ता 
थे अलकारा द्वारा सुसरिजत किया तब स्वामाविर रूप से ही आमब्यतित अधिए सूशम 
है। उठी और उनका फाथ्य सामा-य जनता से दूर का वस्तु हो गया +४ 

(१) छापरावाह ने कोई रूड़ियत अध्यात्म या वगगत सिद्धान्ता का सापय 
से द।र हम केवल समब्टिगत चतना और यू मंगल मो दय-सत्ता का ओर जागहर 
कर टिया था । इसी से उस ययागय रूप झे ग्रहण इरना हमारे लिए कठित हुए गया । 

(१) छावावा”ट के कविकी एक लय सोौल्यसाह मही वह भावारमक 
इप्ण्कोश मिन्ता जीवन मे नहीं इस से वह अप्रूथ है परस्तु थटि इगा कारण हम 
उसह़ स्थान में कंबल बोडिक दु टिकोश जे! प्रतिष्ठा कर जोवन की पुणवा देखला 
बाहँग तो हम भो मसफल रहये। 


महादेवी मोर छायावाट  सद्भान्तिक एवं व्यावहारिक विवेचन र्०्५्‌ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि महादेवी जी पलायन या निराशा व कुठा को छाया 
वाद के पराभव का सुन कारण नहीं मानती । उतके मतानुत्तार ले चल मुझे भुलावा 
देकर, मरे नाविक धीरे घीर ॒म॑ केवल पलायन वत्ति के दशन करना आलोचको की 
अमदध्टि वा परिणाम है । यदि हम चाहे ता इही पक्तिया मे एक अनसोजे, अनजाने 
नवीन ससार को दूढ निकालने की महती अभियापा एवं अदम्य जिज्ञास, वो यवत 
देख सकते हैं। 

स्वय महादेवी जो वा काव्य घिरह तथा विप्रलम्भ से भरा पडा है।वे चिर 
विरह! की ही कामना करती हैं मिलन उह्े इष्ट नटीं। किन्तु उनके इस विरह को 
हम छिछला बेदनावाद नहीं कह सकते । वह पराजय या पलायन की भावना से ऊपर 
है। उसम॑ उनयन का एक ऐसा भाव है जो अपना पृथक महत्त्व रखता है। उनव॑ 
आँसुओं मे ऊहात्मक्ता नही है वरन वे कवयित्री की अतदया के व्यजक हैं। सम्मवत्त 
इसीलिए उहोंने अपनी असमथता व्यक्त करते हुए लिखा है- 'पर न अब तक हैं 
व्यथा का उद  तम गा चुको हूँ !/ साध्यगीत , दीपशिखा' “रश्मि! आदि के गोत 
इस दष्टि से प्रमुख हैं । 

महादेवी जो ने छायावाद को एक नवीन उपलब्धि भाना है। उनके अनुसार 
छायावाद कभी मर नहीं सकता वरन युग के बदलते आयामों के साथ उसका 
स्वष्प भी नित्य नवीन होगा। यह तथ्य आज पूणत सत्य मी प्रतीत होता है 
यदि हम तथाकथित प्रगतिवादी प्रयोगवादी, नई कविता और यहाँ तक कि मकविता 
कही जानेवाली काव्यधारा को देखें तो उसम॑ भी छायावादी कण ही मिलेंगे। मिश्चय 
ही छायावाद को जितनी गहराई से महादेवी जी मे पहचाना है उतना सभवत क्रिसी 
अन्य कवि ने नद्दी । जब तक साहित्य म छायावाद द्वारा प्रदत्त काव्य रत्न सुरक्षित 
रहेंगे तब तक उसके जनाखे पारखी 'महादेवी का नाम भी अमर रहेगा। 


डाँ० नगेंनन्‍्द्र 





२१ 
ददीपशिखा? की भूमिका 


दीपधिखा महादेवी जी की पाौँचवी काथ्य कृति है-- इससे पूथ उनकी चार 
रघनाएँ क्रम नीहार रश्मि, नीरजा और साध्यगीत नाम से प्रकाशित हो घुकी 
धीं। नीद्वार'|म महाटेवी का क्थयोर कवि एक प्रकार से अपरिचित बाथ्यलौक मे प्रवेश 
गरता है अत वहाँ परिचायक रुप मे कवि सम्राट अवोष्यार्तिह उपाध्याय 'हरिभौष 
भी अत्यन्त स्लिप्त भूमिका है। रा में में दशन मे अध्ययत मे प्रमाव से बवि में 
चोहा आप्म विश्वास आता है और अपनी बात से एक छोटी सी भूमिता के दशन 
पदनी बार होते हैं. “नीरजा का परिचय फिर रायएप्यटास जी के दब्टो में दिया गया 
है पिलु 'साध्यगीत! के आरम्म मे बदि वी अपनी मूमिकरा है जिसम र्थिर रूप से 
भाध्य से राम्बद्ध कतिपय मौतिक प्रशनो का विवेबन जिया गया है। दीपचिसा! की 
मूमिशा भा मलेवर इन सबकी अपेशा बहीं व्यापक और उसका स्वर बहीं अधिक 
आ"दस्त है । मह स्पष्ट हो जाता है जिकवि को उत्तेजित कर दिया गया है। इस 
उत्तेजना दी परष्ठभूमि भी स्पष्ट ही है । उन दिनो प्रगतियाद बा आडोलन छोर 
दर्द रहा धा--औओर यह जोर रचनार्मत कम, घ्वसात्मर अपिर था । प्रातिवाद बे 
पतपर आपोचर पूववर्ती कास्य मूयों की भस्म पर नवीन सामाजिक मू यों का आरो 
दर्ण बरने म प्रपनगील थे और उनहा सीधा प्रहार था छायावाद पर, गिगड़ो प्रति 
जिया में प्रगतिवाल को जाम हो रहा पा | बुछ गवि और आतोचर इस कौपाहइुम मं 
गच्चे पड़ने संग गे थ--छा गया” ग॑ अल समयर प्रगतिवार गो कवि वे चारि्य 
बी बसौटा मानने पर आमाटा है गये थ। उसा वागवरण मे दीपतिया का और 
उससे भी अधिर हीपडशियां वी भूमिका का प्रहादन अच्यव मत्ववृूश्र और सामधित 
घटना थी | 
इस म्ूमित्षा में कवयित्रों न शाधय से सस्दद अनेर मौसिर प्राल उटाये हैं 
छ्पटरच के विए “सार का सशेशपे बाध्य और साथ सौ “ये बा स्वध्प बास्य और 
उपयोलितां शोमित और उपरोणी बंसाजाका भेट और उमही निरष रहता प्रोान्‍श एक 
दचाप शी "रिसाव ओर दोता का प्राय यावित गाया रच्म्यानुद्रति और मापुलिर 
बाध्य में उसकी व्थिरि छोद चयन हिअतम प्रर्ण वह जिगर विद इस संबील 
और राजतीविश माधपरक को है? हेशाहक पर शान दयापवराल का परपोव 
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किया गया है। भूमिका का चतुथ एवं अन्तिम खड 'दौपशिखा को कविता के साथ 
प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है यहाँ कवि ने गौत की परिभाषा और स्वरूप गीत के दो 
भ्रमुख भेद --रहस्यगीत और सगरुण गीत, दीपशिखा' भें गीत ओर चित्रकला का भोग, 
इन दोनों के लिये प्रयुक्त प्रद्ृति के उपन्रण आदि पर सक्षिप्त क्स्तु मामिक वक्तव्य 
दिये हैं। इस विवेचन के अत मे यह भी सकेत किया गया है कि कवि का अपना 
जीवन एकात का य साधना का जीवन नदी है-- उसके क्मसेत्र की विविधता भी 
कम सारवती नहीं है -उसने आज के “उपेक्षित ससार म भी बहुत कुछ भय पाया 
है तायथा सभ्य समाज मे इतनी दूरी असह्य हो जाती । 
सत्य मूलत जखण्ड है अत असीम है किन्तु जद वह व्यक्ति की चेतना का 
विषय बनता है तो उसके लिए एक विगेष सीमा मे जाना भनिवाय हो जाता है । इस 
प्रकार सत्य की यह दोहरी स्थिति सहज स्वाभाविक है वास्तव भे इस दोहरी स्थिति 
मे ही बह हमारे सामने आता है। मावसेत्र और घानसेत्र पथ्वी के उन दो गोजाघों 
के समान हैं जो मिलकर सत्य की इस चेतना को पूणता प्रदान करते हैं। “यवित का 
सत्य राग मौर बुद्धि इन दो अधवचो से प्रतिवायत घिरा रहता है ५ इनमे राग अथवा 
अनुभूति की प्रवत्ति गहराई की ओर है ओर वुर्द्धि की विस्तार की ओर , जीवन का 
सत्य इही दोनो में परिवेष्ठित रहता है। असीम सत्य को “यक्रित की सीमित चेवना में 
प्राप्त करनता--अखवण्ड को खण्ट में सिद्ध कर लेना मानव-चेतना के लिए जितना दुष्कर 
है उतना ही झनिवाय भी $ मानव चेतना ने सत्य की इस सिद्धि के लिए जितने माध्यमों 
का अनुसघान किया है काय या कला उनमें सइसे सफल माध्यम है। इसीलिए 
महादेवी का मत है कि सत्य काव्य का साध्य ओर सोन्दय साधन है । सो'दय बाहा 
रेखाओं और रगो का सामजस्य मात्र नटों है--/सत्य को प्राप्ति के लिए काव्य और 
कलाए जिस सोदय का सहारा लेते हैं वह जोवन पो पूणतम प्रभित्यक्षित पर भ्राश्षित 
है ।! सोन्दय वस्तुत विक्रास के लिए अपे[प्ित जीवन के प्रत्येक स्पृण का पर्याय है। 
उसको परिधि से छोटा, बडा लघु, गुरु सुदर विरूप, आक्षरन, भयानक कुछ भी 
बहिप्कृत नही किया जा सकता | उसके भीतर वहिजगत और अ-तजगतत दोनों का वविध्य 
समजित है । इस प्रकार महादेवी के अनुसार उपयु कत सदम म॑ कला सौन्दय के माध्यम 
से सत्य की अभियक्ित का नाम है। 
उपयोगी और लबित क्लाओं के रूप मे कला का वर्गीकरण महादेवी जी को 
स्वीकाय नहीं है--+इस प्रकार का वर्गीकरण अत्यत स्थूल है क्योंकि तत्त्वदाप्ट से उप 
योगिता और लानित्य अथवा सौन्दय म कोई मौतिक भेद नही रह जाता। स्थूल द्रप्टा 
आलोचको ने उपयोगिता का अथ जोवन घी बहिरग आवश्यकताओं की पूदि ज़्क ही 
सीमित कर सौन्दय से उप्तका भेद कर दिया है। कि तु यह भेद मिथ्या है। उपयोगिता 
के स्पृनन से लेकर सूद्म तक असरूप रूप हो सकते हैं और ये सूक्ष्मतर रुप ह। बास्टब्‌ 
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मे सौ-दय के पर्याय बन जाते हैं। इसी प्रबार सोदय की भी अपनी विशेष उपयोगिता 
है जो जीवन वी आन्तरिव आवन्‍्यकताओं वो पूति करती है। काव्य और सलित 
कलाओ का उपयोग उस उनत रागात्मक भूमिका पर ौहिपित होता है जी साधारणीकृत 
होने के कारण धहज रमणीय या घुदर होती है। इसी परिश्रेत् म कवि ने काव्यात 
नतिव' मूह्यों को भी व्यात्या की है. काव्य में नतिकता का अथ विधि निषेध नहीं हैं । 
“जीवन को गति देने के दो ही अ्रकार हैं--एक तो याद्यातुधासनों वा सहारा देकर 
उसे चलाना भ्रौर दूसरे श्रतजगत मे ऐसी स्फूति पदा कर देना जिससे सामजत्यपृरा 
मतिशीलता ध्रनिवाय हो उठे ।” काव्यगन नतिक मल्य दूसरे प्रकार के अन्तगत ही 
आते हैं। अर्थात्‌ काव्य के क्षेत्र गे नतिक्रता उन मूल्यों का नाम है जो जीवन के 
सामजस्पपू्ण विकास में सद्यायक्ष होते हैं और चूकि सामजस्थ ही सौदय का भी 
आधारतत्तव है इसलिए नीतिगत मूल्यों मे और सौ-दयगत मृल्यो में कोई तात्विक भेद 
महीं रह जाता । 
इसी प्रकार पूर्वोक्त क्रय विषयों का भी महादेवी ने गम्भीर चि'तन किया 
है। अनुभूत होने कै कारण उनके विचारों में एक विशेष प्रकार की मर्मिकता और 
विश्वास की दीप्ति आ गई है। इसलिए हिंदी आलाचना के क्षेत्र में उनके अनेक 
वाक्य सूत्र बनवार प्रचलित हो गये हैं। जेसे-- “बुद्धि के सक्षम धरातल पर कवि मे 
जीवन की श्रषण्डता का भावन क्या, हृदय की भावभूमि पर उसने प्रश्टति मे बिखरी 
सौदयसत्ता की रहस्यमयों भ्रनुभूति प्राप्त की भर दोनों को मिलाकर एफ ऐसी 
काथ्य-सप्टि उपस्थित कर दी जो प्रह्ृतिवाद, हृदयवाद प्रध्यात्मवाद, रहस्थवाद भ्रादि 
भ्रतेक नामों फा भार सेभाल सकी।” अथवा “साधारणत ग्ोत “यक्तिगत सोमा में तोज 
सुल-दु खात्मक श्रनुभूति का यह शब्द रूप है जो भ्रपनी ध्वन्यात्मक्ता में गेय हो सके ।! 
प्रस्तुत प्रसण मे महादेवी की इन सभी मा बताओ की समीक्षा करने का 
अवकाद नही है । इसलिये में केवल एक ऐसे प्रश्त का ही लेता हें जा अधिक ज्वतत 
और जिसका महादेवी के काव्य से प्रत्य्त सम्ब ध है. वह है आधुतिक काय में 
रहस्यानुभूति का प्रइन | बौद्धिकत। के इस युग म॑ छाम्रावाद के कवि ने जब अपनी 
कविताओ में परी आलम्बन के प्रति प्रणय निवेदन का आग्रह किया तो अनेक आलो 
चुकी में उसकी अनुभति बी सत्यता पर सदेह क्या। मद्गादेवी ने अल्तुत भूमिका में 
अपने पक्ष मे अनक तक *ये हैं -१ प्रत्येक सामन्‍जस्य अथवा सोदय की अनुभूति 
ही अपने मूल मे रहस्यानुभूति होती है। २ अपनी अपूणताओं की किसी पुण आद'श 
की कल्पना मे समर्वित करने की लालसा मानव मे जमजात है। उहीं के शब्टो में 
स्वभाव से सनृष्य श्रपूण भी है शौर झपनी श्रपूणता के प्रति सजय भी । झत किसी 
उच्चतम श्ाद भव्यतम सौदय या पृण व्यक्तित्व के प्रति आत्मसमप्ण द्वारा पृणता 
को इच्छा स्वाभाविक हो जातो है।” ३ यह आत्मसमपण किसी ने किसी प्रकार के 
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शागात्मक सम्बंध की ओर इम्रित करता है और रागाप्मक सम्ब घो मे भी केवल 
माघुय भाव के द्वारा ही पूण के साथ अपूण का एक्नन्‍्त तादात्म्य सम्मद हो सकता है। 
इस प्रकार से परोक्ष या रहस्यमय आनम्बन के प्रति प्रणय निवेदन मानव-हृदय को एक 
सहज प्रवत्ति और प्राय एक सहज आवश्यकता भी हो जाती है। ४ प्राचीन काव्य 
का इतिहास भी इस प्रकार की रहस्यानमूति को सिद्ध करता है। कवि के अपने दाब्लो 
में ही, “अरलण्ड श्ौर पयापक चेतन के प्रति कवि का ग्रात्मममपण सम्भव है या नहीं 
_-..इसका जो उत्तर अनेक युगों से रहस्पात्मक क्ृतियाँ देती श्रा रही हैं वही पर्याप्त 
होना चाहिए।” “प्रकृति के भ्रस्त -यस्त सौ-दय से रूपप्रतिध्ठा, बिखरे रूपो मे गण 
अ्रतिष्ठा, किर इसकी समध्टि से एक व्यापक चेतन की प्रतिष्ठा श्रौर अन्त से रहस्या 
नुभूति का जसा क्रमवढ इतिहास हमारा प्रादीनतम काय्य देता है वसा अ्रयश्न मिलना 
कठिन होगा 
इसमें संदेह नहीं कि ये तक अपने आप मे बड़े प्रबल हैं और वास्तव में 
आधुनिक बुद्धिजीवी कवि की रहस्यानुभूति के पक्ष म कल्पना भ्ौर वैदरध्य के जितने भी 
उपकरण एकत्र कर सकत थे वे सब यहाँ उपस्थित हैं। क्तु हमारा विनम्र मिवेदन 
है कि इन तकों मे कल्पना की रमणीयता अधिक है। इनसे न प्रइनकर्ता की बुद्धि ही 
निषत्तर होती है और न उसका हृदय ही इन पर प्रत्थय कर पाता है। बुद्धि उत्तर 
देती है कि आपने जो कुछ कहा अधात आदश, सौन्दय या परूण व्यक्तिव और 
उसके भ्रति माधुय मूलक आत्मसमपण यह तो सब कल्पना का चमत्कार है। इन सब 
की कल्पना पर किसी का आपत्ति नही है । प्रघन यह है कि इस प्रकार के काय का 
मूलाघार रहस्य प्रणय की अनुभूति है या उसकी कल्पना ? यदि बलल्‍्पना है तब तो 
बमत्य का प्रश्न दो नहीं उठता, क्तु यदि रहस्य प्रणय की अनुभूति का आग्रह है तो 
यह पूर्वोक्ति तकों र सिद्ध नहा होती । अत छायावादी का य मे अभिव्यक्त रहस्यानुभूति 
की व्याख्या के दो माग हैं--एक पाथिव से अपाधिव की ओर जाता है अर्थात पाधिव 
प्रणय भावना के उनयन की ओर इगित करता है ओर दूसरा जसा क्रि महादेवी जी 
मानती हैं, अपायिव रहम्यानुभूति को लौकिक प्रणय प्रतीको के माध्यम से व्यक्त करता 
है अर्थात्‌ अपाधिव से पाथिव की ओर जाता है। महादेवी की मायता को स्वीकार 
कर लेने से एक बडा अहित यह होता है कि छायाव।द की, विशेषकर उनके काव्य की, 
प्रेरक>ाकित अनुभूति! न होकर अनुभूति की वल्पना मात्र रह जाती है और प्रकारान्तर 
से छायावाद का समथक उसके आलोचको के आक्षेप के सामने सिर झुका देता है । 
किसत्‌ यह तो एक प्रसगमात्र है और इसके वि मि 
सम्मव नहीं। हि ड्री आलोचना के पल मे द्स अमन का 20027 
छायावादी काव्य दप्टि अनाविल हुई, उसके सम्ब"्ध में प्रचारित अनेक अ्राततियों का 


निराकरग हुआ -ाइवत काग्यमूल्यों की पुन प्रतिष्ठा हुई और हिन्दी म॑ सौष्ठववादी 
क्ालोचना का पथ प्रशस्त हुआ । 


डा ० विजयेद्ध स्नातक 


श्र 
नीरजा' एर विश्लेषण 


मद्राटेवी वर्मा की रफपनाओ में नीरज था र्थात बई दव्टिमों से महत्त्वपूण 
है। रसातुभूति ब॑ वतक्प बे साथ अमिस्यशनाजा श्म्िर विवास नौरजा में रषष्ट 
परसिसिक्षित होता है। नोरजा! प्यवित्री की बास्यानुभूति का तौमरा शापान है कितु 
इस सोपान हर पहुँबतनहुँवते उप मजित की प्रामा महित घोटियाँ टिसाई पढ़ते 
लगी हैं। गल्पना का प्रापा य अब छ्ीणसर होकर विन और अनुभूति व रुप मे 
परिवर्तित हो गया है आय और उत्साप्त वा स्िग्प आनोग पयपित्रो नै अतर मे 
नीरजा' मे विशस्स मं सलम हावर उसे हप में धातायरण मे विधरण गरने की 
प्ररणा दे रहा है। श्रा रायग्र प्णदास मे दाग म-- तीरणा मे मीहारगा उपासना 
भाव और भी तीप्रता और तमयता के साथ जागूत हो उठा है। इसम अपने उपास्य 
है लिए पेवल आत्मा वी रण अयीरता ही हीं अपितु हृत्य शी विद्यत प्रसनता 
भी मिश्रित है । 'नौरणा' यदि अध्रुमुसी येटना बे कणों से भीगी हुई है ती साथ ही 
आत्मानाद के' मधु से मधुर भी है । मानो, कवि वो वेदना प्षि की बढशा अपने 
उपास्य के चरण-स्पश से पूत होपर आवारश गया की भाँति इस छावामय जग को 
सीच देने भें ही अपती साथकता रामझ रही है।' इन प्रत्ितियों मे 'नीरजा को 
अश्रुमुल्ती वेदना मे कणों ने स्राध आत्मात द के मधु स मघुर कहा गया है। सस्तार 
को अपनी धान्त स्निग्य भावधारा से आप्लावित करने वाली सौरजा! वो कवधित्री 
की उत्कृष्द मोर महत्त्वपूण रचना हमने प्रारम्म मे इहों विशिष्ट गुणो वे कारण कहा 
है। नोरणा! मे क्राब्यानुभृति बे उत्कप के साथ आनलानुभृति के मतोरम स्पन्ली 
का भी अमाव नही है | 

'ौरणा महांदैवी जी के अनुभूति एवं चितम प्रधान अठठावन ग्रीता का 
सकलन है। का याज्ञो की दृष्टि से यह सुक्‍तक गौीति काव्य वा रूप है। अतमुखी 
सूदम भावनाओ को व्यक्त करने क लिए गीतिकाब्य सवश्ेष्ठ साधन स्वीकार किया 
जाता है। यद्यपि गीत धब्द के विषय मे आज आतियों बा अभाव नहीं-समभी 
शीपक-हीन लघुकाय कविताओं को प्राय गौतिकाय के नाम से व्यक्त करते लगे 
हैं। गीति तत्त्व पे अभाव में भी हमने अनेक कविताओ को गीतिकाव्य में परियणितत 
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होते देखा है, किन्तु गीत की यदि सीमा मर्यादा निर्धारित की जाये तो गीत सगीत और 
काव्य के समुचित समवय को ही कहा जा सकता है। सगीत के अन्तगत उसके 
प्रधान धम्र गेयता का होना मनिनात आवश्यक है । महादेवी जी के गीतों में हम इन 
दोनो तत्तवों के पूण समावेश के साथ अन्तदशन ओर आत्मनिष्ठता की प्रधानता 
देखकर उनकी प्रभावोत्यादक्‍ता पर मुग्ध हुए वित्ा नही रह सकते। नोरजा' के 
गीता में रागात्मक अनुभूति की तीद्गरता एक ऐसा समाहित प्रभाव उत्प-न करती है 
कि कुछ क्षणों के लिए मातमिक आवेगो का प्रसार गीत के भाव के अतिरिक्त कहीं 
झौर जाता ही नहीं । कहना न होगा कि ऐसा मोहक प्रभाव गीतों के कलापक्ष की 
परिपृणता के कारण उत्पन नहीं होता और न उनकी सप्रीतात्मकता का हो यह फल 
है-+यह तो नि*चय ही गीतों के अन्तराल म॑ समाविष्ट सूक्ष्म माव-गरिमा है जो 
पाठक को अपने में लीन क्रिये रखने की अनुपम शक्ति रखती है। जिन पते मे यह्‌ 
भाव अमिनन्‍्यजना की दुर्वोधता या भाव वी अनिसूर्मता के कारण अयक्‍त रहगया 
है, वहाँ क्लापल के चमत्कार पर प्राठक नहीं रीमता ! नीरजा म ऐसे अनेक गीत 
हैं जो अपनी भाव वस्तु की गहनता के कारण अनेय-से बने रह जात हैं। उनको 
यह अशैयता क्‍यों है यह जानने के लिये कवयित्री की भावाभिष्यजन-जैली की अपेक्षा 
भाव वस्तु का अनुशीलन ही अधिक आवश्यक है । भाव प्रसार या प्रेषणीयता की 
क्षमता जिन गीतों में -यून मात्रा में है उनम भो गेयता और आत्मनिष्ठ भावना का 
अभाव नहीं है । 


जैसा कि हमन प्रारम्म म कहा है कि नौरणा' के गीत अनुभूति और चिन्तन 
प्रधान होने के कारण नीहार' और “रश्मि के ग्रोतो से अधिक भर त्म-चेतनापूण हैं। 
आत्म चेतना की जागति गीति-काय का प्राण है। अपने हृदय का हप विपाल प्रकट 
करने के लिए गोत एक ऐसा सरस माध्यम है जिसमे हमारी भावना और अनुभूति 
को प्रतिफलित होने का पर्याप्त अवकाश मिलता है । महादेवी जी ने स्वय गीत का 
स्वरूप स्पप्ट करते हुए लिखा है कि गीत का चिरातन विषय राग्रात्मक थत्ति से 
सम्बंध रखने वाली सुख दु खात्मक अनुभूति से हो है। साधारणत गीत व्यक्तिगत 
सीमा में सुख दुखात्मक अनुभूति का वह दाब्ट रूप है जो अपनी ध्वायात्मक्ता में गेय 
हो सके ।/ नीरजा के गीतों में हम उक्त परिभाषा को पृणरूप से चरिताय होता 
हुआ पाते हैं । 


नीरजा' मे गीत-वत्त्व के मूल रूप को समभने के लिये उसकी अभिव्यजना- 
शलो के अन्य उपादानो का हृदयज्ञम करता भी आवश्यक है। महादेवी जी ने जिस 
युग में काव्य क्षेत्र मे पटापषण किया, वह छायावाद का उत्तप-काल था । छायावादी 
अभिव्यशना इतनी परिपुष्ट भर समृद्ध द्वो चुद्ी थो कि उसमें सामाय कोद़ि # 
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प्रतिभाहीन कवि क प्वां जमना सम्भव थे था । महादेवी जो ने छायावादी काव्य 
प्रणाली की अभिनव मा यताओ को स्वीकार करके भी उप्तम अपना व्ण्वितत्व सबसे 
पूषक रखा । इस “यवितत्व को स्थापना में उह छायावादी प्रवत्तिया म नूनतता का 
सचार करना पडा जो उनकी रहस्यानुभूति का मूल बीज है। 


महादेवी जी के कवि-व्यव्तित्व की विशिष्टता उनक काब्य-वशिष्टय का प्राण 
है । छायावाट का मूल दशन समभने में उ होने अपना नवीन मौलिक दश्टिकोण 
प्रस्तुत किया और हम यह कहन मं सकोच नहीं कि छायावाल के मूल दनन को 
जिस समग्रता के साथ आपने पहचाना कदाचित 'प्रस्नाद जी को छोडकर क़रिसी 
अभय छायावादी कवि ने उतनी यापकता से उसे ग्रहण नहीं किया | छावावाद के 
दशने का मूल उहोने 'सर्वात्मवादं में बतारर अपनी काव्य धारा मे केवल प्रकृति 
के प्रति ही प्रीति व्यजित नही की प्रत्युत जड चेतन सभी में सावत्रिक ध्रीति एव 
प्रणय निवेदन क्विया । इस सर्वात्मवाद का आदश भले ही प्राचीन आत्मवादी दशनों 
प्रा उपनिषदों के सदृश ब्रह्मपरक्त न हो किलु इसम्रे प्रिय के प्रति आंकुल श्रात्मा की 
पुकार बडे ऊजस्वित स्वरो में गूजती है। उपनिपटो का आत्मवाद दद्यनन व चन्नव्यू७ 
पं आकर फेंस गया था और शवराचण्य के अद्व॑त सिद्धान्त के प्रवत्तन से पहले तक 
बैराग्य भावना वे. प्रकार का ही प्रकारात्तर से साधक बना रहा । महादेवी जी ने 
अपनी कविता में रहस्थ भावना को स्थान देते हुए यद्यपि अद्वत मत की अवद्देलना 
गहीं की है शिंतु उनका अद्वैत काय की मदुल मोहर सरणियों मे होकर माधुयसिकत 
हे गया है| उनकी रहस्य भावना में भक्तो और नियु णियो की रूढि के अनेक स्थलों पर 
प्रमावेश होने का कारण भी उनकी आत्म निद्देदन को परम्परा तथा यही “मधुरतम 
'यक्तित्व की सृष्टि! कहा जाता है | क्रायात्मक परिच्छेट मे रहस्य भावना के साथ 
श्वरो मुख प्रेम की अभिव्यविंत चिर अनादि से चसी आ रही है। कवयित्री ने 
नौरजा' मे इस प्रकार के प्रेम का बडा सजीव और सुदर वणन किया है। इस 
प्रणन से जिस अलौकिक प्रिय का आह्वान मिलन बिछोह निवेदन उत्सग और 
प्रमपण है वह भौतिक अस्तित्व म रखते हुए उसी प्रकार दिव्य और अपाधिव 
ह जिस प्रकार कबौर जायसी आदि की रहस्पवादी कविता मे ! अस्तमु खी भावताओं 
गि प्रधानता के कारण महादेवी जी अपनी रचनाओ म प्राकृतिक सुख-दु ख अथवा उसके 
प्रामजस्थ का कौ उल्लेख नहीं करतीं । प्राकृतिक दृश्यो का वाहां अकक्‍न भी इसी 
[रण उनकी ढूविता में अप्रे ।ह7 विरल है। यह ठीक है कि आय छा्रवादी कवियों की 
राँति वे भी प्राकृतिक पदार्थों को चेतन अस्तित्व प्रदान करती हैं और कल्पना के 
ग्रा उहें मूत रूप देकर उनमे भावनाओं का आरोपन भी करती हैं, कि तु इस प्रत्रिया 
पं उनकी अपनी मौलिस्ता निर्माण वातुरी मे है उनके उपकरण अन्य छागावाटी 
उवियों से कुछ इतर कोडि के होते हैं इसलिए उद़ें छामावादी होग पर भी रहस्य 
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दादी कोटि मे पूत्र य स्थान प्राप्त है। रहस्यवाद का प्रसार चितन क्षेत्र में ही होता 
है । अपनी पहली रचना 'नीहार सं ही महादवी जी अद्वतवाद का सहारा पाकर इस 
ओर अग्रसर हुई है, किंतु नीरजा मं आकर चि तनमान्न स अद्वत भाषना को पललवित 
नही करती । अनुभूति का आश्रय भी उनका सम्बल बनकर उ हैं रहस्यो-मुख करता 
है। नीरजा वी क्विताआ म तो वे प्रियतम को अपने अन्तर मं बसा हुआ देखकर 
तुप्ट भी होती हैं। आत्मसाक्षात्कार का जानन्द पाकर जसे साधक परितोष पाता है; 
तत्सदश परितोष भाव 'नीरजा की अमेक कविताप्ना मे व्यक्त हुआ है । जिन कवि 
ताओ मे कल्पना का विशेष आग्रह म होकर अनुभूति को चित्रित क्रिया गया है 
निस्सदेह वह का यानन्द के साथ एक प्रकार की नैसग्रिक रसानुभूति भी उपलब्ध 
होती है। 


रहस्यवादी कविता म आत्मा और परमात्मा के विरह का वणन मिलन और 
दशन की अपक्षा अधिक मार्मिक और आक्षक होता है । 'नीरज। म भी विरह-दशा 
का वणन बहुत ही मामिक तथा मनोरम है। प्रियत्म के विरह से भी जीवन की 
साथकता का अनुभव हा सकता है जीवन को विरह का जलजात बतात हुए नीरजा! 
में विरहजम उपादानों से ही जीवन निर्माण का विवरण प्रस्तुत किया गया है -- 
'विरह्‌ का जलजात जोवन, विरह का जलजात ! 
वंदना में जम करुणा से मिला झावास 
प्रभु घुनता दियस इसका श्रश्नु गिनती रात 
जीवन विरह्‌ का जलजात ! 
प्रांसुमओं का कोष उर दग झ्रश्नु की टकसाल , 
तरल जल कण से बने धन-सा क्षणिक मदु गात , 
जीवन विरह का जलजात ! 
प्रिय की अनुभूति क वणन अद्गत भावना के साथ नीरजा मे स्थान-स्थान पर 
उपल ध होते हैं। प्रियतम का सानिनिध्य पाकर आत्मा अहकार से तृथ्त नहीं 
हातो वरन्‌ वह बसुध ही होकर उसम तादात्म्य-सुख पाती है उसे ब्रिय परिचय की 
आकाक्षा भी नही रहती, जग-परिचय को इच्छा नहा रहती स्वग और अपवग मं शय 
होने की स्पृह्ा भी निश्नप हैं। जाती है +- 
तुम मुभमे प्रिय ) फिर परिचय कया ! 
तारक मे छवि प्राणों में स्मति , 
पलकों में मोरद पद को गति , 
लघु उर म पुलकों को ससति , 
भर साई हू तेरो चचल, 


श्१२ महादेवी का काय्य-य भव 


प्रतिभाहीन कवि के पर्यां जमना सम्भव धथा । महादेवी जी ने छायावादी काव्य 
प्रणाली की अभिनव मा यताओ को स्वीक्वार करके भो उसम अपना वण्वितत्व सबसे 
पृषक रखा । इस व्यवितत्व की स्थापना मे उह छायावादी प्रवृत्तिया म [जनता का 
सचार करना पड़ा जो उनकी रहस्यानुभूति का मूल बीज है । 


महादेवी जी के कवि-व्यक्तित्व की विशिष्टता उनके काथ्यन्वश्षिप्टय का प्राण 
है । छाथावाद का मूल दशन समभने में उहाने अपना नवीन मौलिक दच्टिकोण 
प्रस्तुत किया और हम यह कहने मं सकोच नहीं कि छायावाह के मूल देशन को 
जिस समग्रता के साथ आपने पहचाना कदाचित “अस्ताद जी को छोड़कर गिसी 
अय छायावादी कवि ने उतनी “्यापकता से उसे ग्रहण नहीं #िया। छायावाद के 
दश्न का मूल उहोने सर्वात्मवादो में बताकर अपनी काव्य धारा मे केवल प्रकृति 
के प्रति ही प्रीति व्यजित नही की प्रत्युत जड़ चेतन सभी मे सावत्रिक प्रीति एव 
प्रणय निवेदन क्रिया ! इस सर्वात्मवाद का आदेश भले ही प्राचीन आत्मवादी दशनो 
या उपनिपदी के सदृश ब्रह्मपरक्त न हो कितु इसमे प्रिय के प्रति आबुल प्रात्मा वी 
पुकार बड़े ऊजस्वित स्वरो में गूजती है | उपनिष्ो का आत्मवाद दर्शन क पत्रव्युह 
में आकर फेस गया था भ्रौर शवाराचाय के अद्गत सिद्धान्त के प्रवत्तन से पहले तक 
वैराग्य भावना वे प्रवार का ही प्रकारा-तर से साधक बना रहा। महादेवी जी ने 
अपनी कविता में रहस्य भावना को स्थान देते हुए यद्यपि अद्गत मत की अवहेलता 
नहीं की है हि तु उनका अद्वैत कायय की मदुल मोह सरणियों में होकर माधुयसिक्त 
हो गया है। उनकी रहस्य भावना मे भक्तो और निगु णियो की रूढि के अनेव स्थलों पर 
समावेश होने का कारण भी उनकी आत्म निवेदन की परम्परा तथा यही मधघुरतम 
“यक्तित्व की सृष्टि! कहा जाता है। कायात्मक परिच्छेट मे रहस्य भावना के साथ 
ईइ्वरो-मुख प्रेम की अभि्यक्ति चिर अनाहि से चली आ रही है। कंवमित्री मे 
“नीरजा' में इस प्रकार के प्रेम का बडा सजीव और सुदर वणन किया है। इस 
यणन में शिस अलौकिक प्रिय का आह्वान मिलन बिछोह निवेदन उत्सय औौर 
समपण है वह भौतिक अध्तित्व न रखते हुए उसी प्रकार दिव्य भर अपाधिव 
है जिस प्रकार कबीर जायसी आदि की रहस्यवादी कविता मे । अन्तमु खी भावनाओं 
की अ्रधानता के कारण महादेवी जी अपनी रचनाओ मे प्राकृतिक सुख-दु ख अधवा उसके 
सामजत्य का कोई उल्लेख नहीं करतीं। प्राकृतिक दह्यों का बाह्य अक्‍न भी इसी 
दगरण उनकी कविता में अपे व/कृत विरल है। यह ठीक है कि आय छायावादी कवियो की 
भांति वे भी प्राहृतिक पदार्थों को चेतन अस्तित्व प्रदान करती हैं और वल्पना गे 
द्वारा उहें मूत रूप देकर उनमे भावनाओं का आरोपन भी करती हैं कितु इस प्रिया 
में उतकी अपनी मोलिकता निर्माण बादुरा में है उनके उपकरण आय छायावादी 
कवियों से कुछ इतर कोटि के द्वोते हैं इसलिए उद़ें छायावादी होते पर भी रहस्य 
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नाश भी हू में भ्रनत विकास का क्रम भी 
त्याग का दिन भो चरम झासकित का तम भी + 
तार भी, ग्राघात भी भकार को गति भी , 
पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी 
श्रथर भी हू झौर स्मित को चाँदनी भी हूँ 
चीन भी हु में तुम्हारो रायिनी भी हू। 
आत्मा का परमात्मा क प्रति आकुल प्रणय निवदन “नीरजा के गीता में 
प्रचुर मात्रा म है। रहस्यवाद क। भावना को व्यस्त करने के लिये साधारणत चार 
मुख्य स्तरो का क्रमिक विकास होता है जो महादेवी जी की यामा में सकलित चारों 
कृतिथों म देखा जा सकता है। वेयक्तिक सुख-ढु ख की सीमा को पार कर जब आत्मा 
दुःख की बेदना के द्वारा भी सुष्त ओर हप का अनुभव करने लगती है तभी भावात्मक 
रहस्यवाद का चरम उल्षष काव्य में आता है। भावनात्मक रहस्यवाद के चित्र प्रत्तुत 
करने वाले कवि में लोडिक सुख दुख को अलौकिक म लीन करने की क्षमता होना 
अनिवाय है। महादवी जी ने स्वय लिखा है--/ नीरजा ओर साध्यगीत' मेरी उस 
मानसिक स्थिति का यक्तत कर सकेंगे जिससे आनायांस ही मेरा हृदय सुख-दुख में 
सामजस्य का अनुभव करने लगता है।” यही कारण है कि नीरजा मे व्यवत वेदना 
के गीत आन द का पथ प्रगस्त करत हैं दुख का नहीं । यह वेदना अलोकिक होकर 
आत्मानदद से पूण हो जाती है और प्रियतम के पास ले जान म॑ सहायक होती है। 
मीरजा' का पहला भीत जिप्त अश्वु नोर को लेकर अवतीण होता है वह दुख से 
आविल सुख से पक्लि है। वह जीवन पथ का दुगमतम तल अपनी गति से कर 
सजल सरल युप तपित तोर को शीतल करता है। कौन तुम मेरे हृदय मे गीत 
लिखत हुए भी इसी प्रकार की वेदना के मधुर रूप को अ क्ित किया गया है । “पा लिया 
मैंमे किसे इस बेदना के मधुर क्रय मे ?! कहकर वेदना द्वारा ही उसकी प्राप्ति कही 
गई है । वेदना और दुख की श्थिति को महादेवी जी सदव उच्च स्थान देती हैं। 
दुख मेरे निक्रट जीवन का ऐसा कान्‍य है जो सारे ससार को एक सूत्र मे बाँध रखने 
की क्षमता रखता है । ” दुःख के आध्या मक रूप को उन्होंने अपनी कविता म मुखरित 
किया है। प्रियतम के आह्वान म भी दुख माय का सकेत इस बात का द्योतक है वि 
वे दुख का त्याग उत्मग और समपण का साथी-सगी मानती हैं। 
दु खबाद नीरज। के ग्रोतो म जहाँ कही व्यक्त हुमा है वहाँ लौक्कि मौमाओं 
से ऊपर अलोक्कि आनाद-पथ को प्रशस्त करता हुआ ही है -- 
छुम बु ख बन इस पय से श्राना | 
शूलों मे नित मृद्रु पाटरर सा खिलने देना मेरा जोवन 
क्‍या हार घनेगा वह जिसने सीखा न हृदय को विघवाना । 


३१४ महादेवी का दास्य-वैमब 


प्रौर कहा जग से शपय जया , 
तुम मुभमें प्रिय किर परिचय कया |! 


है तादाहा्य में स्वरूप यथन पे महाहैयी नी ने दोनों मा पापक्य जिस कास्यात्मर 
दौली स दूर विया है यह निराला के तुग हिवासय धंग औरएग घबस गति 
सुरतरिता का ध्यान हिला देता है। मयाय मे, प्रेयता और पिम्रतम ने क्यकर 
अस्तित्व का भ्रम ही हमारे माहपाश का बारण है। उठ समभने से दान मी एकता 
समझी जा सहतो है। यह एस्ता दापतित झब्लें म. अशांयिमाव या 'मस्तिसकुततिग 
भाव से व्यकत होती है रिन्‍्तु बवमित्रों ने दाशनिकता को आधम से सैेबर तास्य मे 
ही दधन की सर सी से हम्रावत डिया है -- 

“बित्रित तू मैं हू. रंसाक्रम 

मपुर राय तू में रबर सगम , 

तू प्रसोम, में सोमा का भ्रम , 

कापा छाया में रहत्यमय | 

प्रय्ति प्रियतम का घप्ससिनय दया |? 


प्रत्तार के समस्त पदार्षों मे गति बोर १रिवतन उप्रह्यित करन वाला अश्लोम 
जवित सम्पन्न प्रिय विश्व के अणनण मे व्याप्त रहकर भी हम दूर लगता है और 
विरदही भात्मा युग युगान्तर स गश्ण विलाप करके उसबी विमागज्वासा मे जतती है । 
नीरगा के पथ देस बिता दी रन प्रिय पहचानी मही --गीत मे प्राकृतिक दृश्यों की 
अवतारणा मरव इस भाव को बडी सरस धली स व्यवत किया गया है। अपनी रहस्था 
मुभूति को लोकिय रूपय + द्वारा व्यक्त करने मे महादेवी जी को आशात्तीत सफ्लता 
मिली है। रश्मि! भौर 'नीहार में भी लोकिक रूपका की प्रचुरता है, कितु 'नीरजा 
में तो यह छवि देखते ही बनती है । इन रूपको मे भी छटा उत्त स्थल में और देदीप्य 
मान हो जाती है जब ववपित्री अपने अन्तर क हूर्पातिरेक में बेसुध होकर गीत लिखने 
बैठतों है। द्ृदय की प्च्ची प्नुभूति वे अकन मे तीन होकर जब वे गा उठती हैं तब 
उसम म कही हृथ्रिमता रहती है भौर न बही अस्पष्टता । नीचे के गीत मे स्वामाविक 
सरल भांव की स्तिग्ध व्यजना देखकर महादेवी जी की कला का मूल्याक्न करिए-- 


बीन भो हू मैं तुम्हारों रागियों भो हूं। 
मयत्र भें शिसके जलद वह तृषित चातक हु , 
चलभ जितके आण मे वह निदुर दीपक हू, 
फूल का उर में छिपाये विकल बुलबुल हू + 
एक होकर द्वार तन से छाँह यह चल हू, 
टूर तुम से हू अ्रखण्ड सुहागिनी भी हू ! 
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नाते भी हूँ में भ्रतत विकास का क्रम भो, 
त्याग का दिन भी चरम प्रासक्ति का तम भी , 
तार भी, श्राघात भी भकार कीयति भी , 
पाज भी, मधु भी भ्घुप भो सधुर विस्मृति भी , 
अ्रधर भी हू' श्रौर स्मिन की चादनों भी हूँ , 
घोन भो हू में तुम्हारों रामिती भी हो। 
आत्मा का परमात्मा के प्रति आकुल प्रणय निवेदन “नोरजा के गौता में 
प्रचुर मात्रा मे है | गहस्यवाद के; भावना को व्यस्त करने के लिये साधारणत चार 
मुख्य स्तरों का क्रमश विकास होता है जो महादेवी जी की यामा” म॑ सकलित चारो 
कृतिवों मं देखा जा सकता है । वयक्तिक सुख-दुख की सीमा को पार कर जब आत्मा 
दुःख की वेदना के द्वारा भी सुख ओर हप का अनुभव करने लगती है तभी भावात्मक 
रहस्यबाद का चरम उत्तप काय म॑ आता है। भावनात्मक रहस्यवाद के चित्र प्रस्तुत 
करमे वाले कवि म॑ लोकिक सुख दुख को अलौक्कि म लीन करने की क्षमता होना 
अनिवाय है। महादवी जी ने स्वय लिखा है-- ' नीरजा' और 'साध्यगीत” मेरी उस 
मानसिक स्थिति का व्यक्त कर सकेंगे जिससे आनायास ही मेरा हंदय सुख्-दुख मे 
सामजस्य का अनुमव करने लगता है ।” यही कारण है कि नीरजा मे व्यक्त वेदना 
के गीत आन द का पथ प्रहस्त करत हैं दुख का नहीं। यह वंदना अलौकिक होकर 
आत्मानन्द मे पूण हो जाती है और प्रियतम के पास ले जाने में सहायक होती है। 
नीरजा' का पहला गांत जिस अथु नौर को लेकर अवतीण होता है वह दुख से 
आविल सुख से पक्लि है। वह जीवन पथ का दुगमतम तल, अपनी गति से कर 
सजल सरल युप तपित तौर की चीत् करता है। कौन तुम भेरे हृदय में गीत 
लिखत हुए मी इसो प्रकार की वेदना क॑ मधुर रूप को अ क़ित क्या गया है । “पा लिया 
मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में ? कहकर वेदना द्वारा ही उम्की प्राप्ति कही 
गई है । वेगना और दुख की स्थिति को महादेवी जो सदव उच्च स्थान देतो हैं । 
दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा का-य है जा सारे ससार को एक सूत्र म॑ बाँध रखने 
की क्षमता रखता है। दुःख के आध्यानमिक रूप को उन्होंने अपनी कविता में मुखरित 
किया है। प्रियतम के आह्वान मे भी दुख माय का सकते इस बात का द्योतक हैकि 
वे दुख का त्याग उत्मग ओर समप्ण का साथी-सगी मानती हैं। 
दु खबाद नीरज। के गीतो म जहाँ कहीं “यकत हुप्ना है वहां लौकिक सौमाओ 
से ऊपर अलोक्क आनदेन्पथ को प्रचस्‍्त करता हुआ ही है -- 
तुम दुख बन इस पय से झाना ! 
शूला मे मित सृदु पाटलसा दिलने देना मेरा जीवन, 
क्या हार बनेगा वहू जिसने सोखा न हृदय को विधदाना । 


११६ महादेवी का कान्य-वेमव 


नित जलता रहने दो तिल तिल श्रपनी ज्वाला मे उर मेरा, 
इसकी विभूति से फिर श्राकर अ्रपने एद चिद्ध बना जाना 
ठुम दु ख बन इस पथ से आता ! 
दुख में अपने अस्तित्व क लीन करके आतत्मान द लाभ करना ही जीवन को 
साथकता है। “प्रिटने वालो की बेसुध रगरलियाँ' ही बिश्व मे सौरभ, सुख, आलोक 
ओर हृध््य की सुष्टि करती हैं ८: 
“मेरे हँसते भ्रधर नहों जग को श्राँतु लड़ियाँ देखो 
मेरे गोले पलक छुप्मो सतत सूकोई कलियां वेखों! 


उपयु कत पक्तियों मे इसी भाव की सुदरतम व्यजना है । 


इस दुख से सतप्त होने पर जात्मा को तितिक्षा इतनी हो जाती है कि वह 
सब-कुछ सहने भे अपने कौ सम पाती है, मत्यु का भी भम उसे रचमात्र आतकित 
नही करता । सध्तार की समस्त विभीषिकाओ पर विजय पाकर परमात्मा के मिलन 
के लिए उम्पुख आत्मा सतत अपने पथ पर अग्रसर होती रहती है +- 
कमलदल पर किरण अक्ति विश्र हू में क्‍या चितेरे ? 
है युगां का मूक परिचय इस दश् से इस राह से , 
हो गई सुरभित महाँ की रेणु मेरी चाह से 
नाश के निश्वास से मिट पायंग क्या चिद्ध मेरे ? 
नाथ उठते निमिय पल मेर चरण की घाप से , 
नाप लो नित्सोमता मैंने इयों को भाप्से + 
मृत्यु के उर में समा कया पायेंग भ्रव श्राण मेरे ? 


प्रिय को अद्वत भाव के साथ अपने मीतर बाहर समाविष्ट पाकर साभिका को 
उसकी पूजा अर्था का उपक्रम आडम्बर प्रतीत हाता है । अपने जीवन को ही वह 
असीम का सुन्दर मादिर मानती है और फिर क्या पूजा क्या अचन रे | कहकर इस 
माहयाडम्वर वी उपेश्ता करत! हैं । सचमुच हो नौरजा म॑ विरह, दु ख, वियोग और 
अद्वतपरक गोत! मे एक एसी दीप्ति है जो एक साथ मानस को आलोक से परिपूण कर 
देती है। जैसे रात्रि के तमाडछन आक्यश में उल्का का प्रकाश सहसा फसकर 
उजियाल को टिव्य छटा दिखाता है वस हो इन गेठा का आलाक भी, जहां कही यम्मी र 
बिस्तन में कबसितरा नहा उतरी हैं, बहो कास्य के चरम सोन्दय का देशन कराता है ! 


होरजां मे महादेवा जी का चिन्तन टिया में अवश्य उध्मत्तनीय परिवतन 


हुआ हैं। आत्मा और प्ररमात्मा के अत्वित्व कं साथ इसेमे अ्रकृतियां विन्वजां 
अस्तित्व भी रागारमर सबंध स्थापित करता हुआ दष्टिगत द्वाता है। द्वत रहित होरर 


नौरजा एक विश्लेषण २१७ 


ही सकल्‍प विकल्प की द्विविधा मिटती है । जब कोई भिनता नहीं रह जाती तव फिर 
यह जड चेतन सभी तद्गूप लगते हैं -- 


यह क्षण कया द्रुत मरा स्पादन, 
यह रज क्‍या नव मेरा मृदु तन 
यहू जग कया लघु मरा दपण, 
प्रिय तुम क्या चिर भेरे जीवन !” 

“नीहार' और “रश्मि की कविताओ मे प्रकृति उनके साथ सहानुभूति प्रकट 
करती थी कितु 'तीरजा मे आकर क्वयिनों को विश्वास हो चला है कि उसके 
प्रिय के आगमन की बला सा नकट है । उनके आगमन स पहले चिर-सुहागिनी का 
आभरण उन्हे अपने अद्धभू प्रत्यज्भ पर सजाना है। अत वह वसन्‍्त रजनी को श्ंगार 
करने के लिये उत्साहित करती है-- प्रवृति को वसन्तकालीन छटा का भी इसी प्रसद्ध 
में चित्रण कवयित्री ने किया है ८ 

'तारकमय भव देणी बघन 
शोश फूल कर शशि का नूतव, 
रष्मिवलय सित घन भवुण्ठन 
मुक्ताहल भिराम विछादे चितवन से भ्रपनो 
पुलकतो भ्रा वसन्‍्त रजनो ।! 
नीरजा की मूल मावना का यवाथ परिचग्न देने वाली मघुर-मधुर मेरे दोपक 
जल कविता है। इस गीत में दीपक कवि के व्यवितत्व का प्रतीक है। अपने सुकुमार 
कोमल शरोर को, अपने जीवन क॑ प्रत्येक अथु को दीपक की वर्तिका की भाँति जलाती 
हुई कव्रयित्री अपने प्रियतम का पथ आलोक्ति करना चाहती है| अपने को मोम की 
भाँति गलाकर आलोक फैलाने वाली दोपशिखा म॑ विश्व-कल्याण और ससार-संवा का 
जो उदात्त आदश दुष्टियत होता है वह काव्य का ही नहीं, ससार का आदेश है +- 
'यूग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल 
प्रियतम का पथ प्रालोकित कर 
सौरभ फला विपुल धूप बन, 
मृदुल भोमन्सा घुस रे भृदु तन, 
दे प्रकाश का सिषु भ्रपरिमित 
तेरे जोदन का भ्रगु गलनगल 7 

भावपक्ष के साथ ही 'नीरजा का काव्य-सामग्री बहुत समृद्ध है | प्रहृहि के 
अनेक सुन्दर दृश्य चित्र, रजनी और दिवस के वणन, जहाँ हमारो भावनाओं को उत्ते 
जित और अनुमूति का तोद बनात हैं यहाँ साथ ही-साथ प्रकृति दणन क भी सुन्दरतम 


डा० भालचन्द्र तेलग 








र्३्‌ 
नीहार! पर नोहारिका दुष्टि 


आदिम नही प्रथम 


नीहारो की रचना को कवि सम्राट अयाध्याध्तिह उपाध्याय ने सुथ्ची महादवी 
वर्मा का आदिम! ग्रथ कहा है परन्तु इसे आदिम न कहकर प्रथम कहना ही उचित 
होगा | कारण यह कि नीहार को रचना छायायुमीन महादेवी वर्मा की प्रथम 
प्रकाशित रचना है और इसम तत्कालीन ऐतिहासिक तथा साहित्यिक उन्नयन के सकेत 
और सदन मिलते हैं। छायावाद की भावभूमि वैचारिक भूमि नई भास्वर चेतना 
और उसका सास्कृ तिकः परिवेश स्पप्ट सूचित करता है कि “नीहार' को सुश्री महादेवी 
बर्मा का आदिम ग्रग्थ नही, उनकी प्रथम रचना मानना होगा 4 


प्रथम संकलन और प्रथम प्रकाशन 


नीहार' में सुभ्री महादवी वर्मा के उन गीता का सक्‍लन है जिनकी रचना 
सन १६२३ से १६२६ तक हुई थी और जिह स्वय कवयित्री न हृदय की भुग्धता के 
साथ अपनी कलकण्ठ माघुरी शा थी और जिन गीतो को उहोंने अपनी संगोतरीति 
तथा सगौति प्राप्ति का सौभाग्य प्रदान किया था । उन गीता क मधुर भाषा का वह 
मुखर रूप, उनके निमल ओर आकुल अन्तर की व अमिव्यजनाएँ उन मुक्तकों की वह्‌ 
नवीन लय; उन छददो का वह मधघुरिम सगीत अब सवदा के लिए विगलित होकर 
मौन मे आश्वस्त है । नीहार' उस छायावाद का प्रथम शुद्ध निष्पादन है। भारत के 
तत्कालीन राष्ट्रीय जागरण क॑ प्रमाती स्वर तथा उस आदोलन की नयी ऊजस्वित 
चेतना नीहार वें इस छन्‍्द म है -- 

में कम्पन हू, तू कण राग 

मैं आँसू हूँ, तू है विधाद 

में मदिरा तू उसका छुमार 

में छापा, तू उसका भ्रधार 

मेरे भारत मेरे विधाल, 

मुझको फ्ह लेने दो उदार 

फिर एक बार, बस एक दार । 


२१३० महादैवी का काय-बैमव 


यौवन की उत्साह मरी उम्य उद्देलन की विवशता भरी कसक, मारत वी 
स्वतात्र कर लेने की चेतन मावना इस सम्पूण गीत मे आतप्रोत है । गीत के अन्तिम 
चरण “फ़िर एक वार, बस एक बार वी लग म॑ तया "मैं और तू के अयान्याशित 
सम्ब ध में निराला की-सी ध्वनि गूजती है । एक अ य गीत लें -+ 
विघु की चांदी की थार्ती साटक सबरद भरीसो+ 
जिसमे उजियाली रातें लृठतों घुलती मिसरी-्सी ॥ 
इसम प्रसाद वी कल्पना खेलती सी नजर आती है ॥ तथा-- 
जीवन का मु बेंच रही हो, मतवानों श्रांखों में घोल। 
बया लोगी ? क्‍या कहा सजनि, इसका दुखिया झासू है भोल । 
इसमें पात के व्यापार और विनिमय वी प्रतिध्वनि सी सुनाई पड़नी है। और तो और 
नौहार! को इन परक्तियो 
विश्व मे हु पूल तू सबके हृदय भाता रहा, 
दान कर सवस्व फिर भी हाय हर्पाता रहा । 
मे द्विवेदीयुगीन इतिवक्तात्मकता की पुरानी बातें भा याद आ जाती हैं | नीहार' 
के इन प्रक्राशित कविताओं के संकलन मे तन्‍्कालीम एविद्ासिक स्केता के 
साथ ही साथ तत्वालीन साहित्यिक वातावरण एवं उस काव्यादोलन के अनुकूल और 
अनुरूप अनेक्तनिक उपस्पितियाँ अक्त हैं। जिह देखकर तथा सुतकर मीहार' 
को आदिम ग्रा/ न क्वगर इसे सुश्री महादंवी वर्भा के गीतो का प्रथम 
प्रकाशन ही मौनना चाहिए । 
निर्माल्य का विसजन 
नीहार की सजना महादवी की आत्मानुभूति तथा आत्मामिव्यजना का भ्रम 
(नर्मात्य विसजन है-- अपने प्रियतम क चरणा पर नीद्वार की ये प्रथम परक्ितयाँ 
निषा की धो देता राकण 
चाँदना मे जब धरे सोल, 
कतो से बहता था मघुभास 
बता दो मषु भदिरा का मोल 
जिस्य क इन मनोहर वे सतोरम रूपचित्रों क य रग, ये सरल और वड़िम 
देसाएँ उनके य प्रणयनय्य पार और यह बामकल्ति एक नया आरम्म ४४74 है 


है. जिसमें उमीलन हूँ वस्मय है जिभासा है--यहा से ता छाया 
नयी भाजभूनि के बह्चत है को सौल्यन्चतना यक्त के प्रमपर: 
+ २न्‍बुद होती हैं। हो इत छादों की अपता भाव 


का सम्दरघ जुडठानसा नडर 


नीद्वार' पर नीद्वारिका दृष्टि रर१ 


है। प्रणय को यह साधना 'नीहार' के गीतों की इन पत्रितयों से आरम्भ होती हुई 
दश्टियोचर होती है “: 
श्राज श्राये हो हे कणणेश, इहें जो तुम देने वरदान, 
गलाकर मेरे सारे प्रग करो दो प्राख्लो का निर्माण । 
इन दो वरदान प्राप्त आँखों से क्वमित्री ने देखा इस विश्व सु दरी के रूप 
को, मानसी चेतना वो और उसके आध्यात्मिक आभास को । यह व्याप्ति “नीहां 
के इन चरणा में देरिये -- 
उदधि नभ को कर लेगा प्यार, मिलेंगे सोसा और श्रनात । 
उपासक ही होगा श्राराष्य एक होंगे पतमार वसत। 
ज्योति कौ रगीनी को अपनी क्‍्नीमिका मं भर लेने पर तो विद्ध-व्याप्त 
रगीनी को और कण कण बिखरे हुए टीप्त सौ-टय को समेट कर अपनी भीली में 
सेजो लेता ही वह मन व्यापार है जिसे क्षणानुभृति की सन्ञा दी जा सकती है ) प्रकृति 
में बिछली और बिखरी सौदयसत्ता ही तो वह नीहारिका दीप्ति है जिसे अपसे पात्र 
मे उंडेलकर पी लेते की साध मह्देवी वी एक अपनी प्यास है। 'नोहार' की इन 
पक्तियों को जब मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वे” कवि सम्मेवन मे उनकी कलकण्ठ 
माधुरी सं जाज से लगभग ३७ वर्ष पहले धुना था ऐसा ही अनुभव हुआ था। दे 
पक्तियाँ थी “८ 
इन हीरक के तारो को कर घूर बनाया प्याला , 
पोड़ा का सार मिलाकर प्राणों का, भ्रासव ढाला। 
सौ“दय की यह अ तझ्रु खता रहस्यो मुखता का आरम्म है। अमुमूति मे जहाँ 
कहपना को हृदयगम क्या है वहाँ कल्पना ने अनुमूति को सेंवारा है। नीहार' मे वह 
कल्पता सूत्र मिलता है जिसमें पिरोये गये मुक्तकों की स्फीत छाया मन को अपने सहज 
आंकषण से स्फुरित करती है। ये पवितयाँ हैं -- 
घूषट पट से भार सुनाते, ऊपा के श्रारक्त कपोल, 
जिसकी चाह तुम्हें है उसने छिडकी मुझ पर लाली घोल । 
अथवा 
इन खलचाई पलकों पर, पहरा जद था ब्रीडा कय, 
साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीडा का। 
प्रणय भौर मिलन के अभिधुवों वी अनुभुति 'नीहार' का वह उमुक्त द्वार है 
जहाँ से महादेवी की वेटन/ नहीं बेदना का विदर्ति नहीं प्रत्युत बेदना की विदृत्ति की 
विशेदता का निदशन हांता है। मेरा ता'पय यहाँ यह है कि वेटना हाब्ट म शारीरिक 
पोड़ा का कोरा अथ आ घमकता है वेदना की विवृति से भय मे व्यापक्ता सवध््य आती 
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है, परतु मततरात्मा भी यह रथोहति नहीं आती जियम मदादेवी दे प्राण बसत हैं। 
इस विशदता में उस बल्पाता सु गाय विभायन है जिसमे भावना वा सिने अवसान 
मही होता, कमण्यता व) छाप पहीं हो जाता, मन व्यापार वो "षित्य समाप्त नहा 
गर देता यरन्‌ मानसिक श्रक्रिया को एड अप्रव सादा मिचत्रा है और मिलता 
है भावों मे अन्तस्तल की आउुसता को आवग | इसे यदि बेलगा की विवृति विद्वल्ता 
ने कहना भाहें तो इसे 'येल्दा की विध” विवृति अव्य गह -- 
विक्सते मुरभाने को फूस , 
उदय होता छिपने को चद । 
चूम होने को बढ़ते मेथ , 
दोप जलता होने को सादे । 
यहाँ किसका प्रनत यौवन 
अरे भस्थिर छोटद जीवन। 
वेहना वी विषद विकति वी भलवा हम यौवन” जीवन अयवा अ यत्र राग 
और “आण जैसे घब्टा मं आवु चित बिउठु चित होती हुई दस्टियोचर होती है। वेदवा 
की विशद विवति वा कल्पना सुस्त निम्नविश्चित पत्तियों में देखिए -८ 
बेदना सधुमदिरा फी धार 
भ्रनोखा एक भया ससार | 
और अन्त में इन पक्तिया में देखें -- 
जहाँ विष देता अ्मरत्व, जहाँ पीडा है प्यारों मौत, 
भ्रश्नु हैं नयनों का शव गार, जहां ज्वाला बनतो नवनीत 
मृत्यु बत जातो नवनीवत, वहों रहता नौरब भाषण। 
यही तो भावी वी रसात्मक्ता है चौर यही महादेवों की आत्मानुमूति वी 
अभि यक्ति है। वेदना का विशद विवति ही महादेवी के निमाल्य का विम्नजन है । 
'नोहार उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है| 
वस्तु, व्यापार, भाव और सकेतो प्री सहलिष्ठ योजना- शली 
निश्यासों का मोड निज्ञा का बन जाता जब हायनायार 
लुट जाते प्रविराम छिन मुक्तावलियो के बदनवार 
तब बुभते तारों के भोरव नयनों का यह हाहाकार 
आंसू से लिख लिस जांता है कितना प्रस्थिर है ससार। 
इस स दभ में यहाँ दो याग्याएँ न विद्वान आलोचका की उद्धत करना 
उपयुक्त समझता हु जिह्ान रुमसे दितप्ट कदपना तथा सरल और सरस कविता के उता 
(रण के रूप म॑ अस्तुत किया है। ग्राच/य प० नददुलारे वाजपेयी तरी की ध्यास्या है 
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आकाश मे रात्रि के समय जचानक बादल छा गय हैं और पानी भी बरसमे लगा है। 
इसी अवस्था की कल्पना यह जान परडयी है । अथवा यह राज्य त को कल्पना है। 
रात्रि के मुक्तावलियों के अभिराम व टनवार तारिका पत्ित छि'त हाकर लुट गय हैं 
निश्वासों का भीड उसका दायनागार बन गया है, इसका इतना ही जथ मेरी समझ म 
आ पाता है कि रात्रि दु खपुण निश्वास न रही है तारे दुर रह हैं, व्‌ दे गिरने लगा 
हैं वही मानो बुमत तारो के नौरव नयनो का क्राह्मयकार और उसके आसू हैं शिनके 
द्वारा यह लिसा जा रहा है--ससार क्तिना अस्थिर है । 
पंडित जासनकरीवत्लम चास्त्रा इद्दीं पत्तियों की व्याख्या इन शब्दों मे 
करत हैं -- 
निस्म देह यह वणन निशावसान का हे। बादल के छा जाने से ओर पानी के 
बरसमे लगने से इसका कोई सम्ब घ नही है। क्वयित्री निशा के ऐश्वय की क्षण 
भगुरता से विश्व की नश्वरता का निष्क्प निताल रहो है ! कहती हैं कि निश्ञा सु दरो 
का वापतरगह जब निश्वास। का नाड बन जाता है. चित्रसारी की सारी भव्यता जैसे 
एक घासव में सिमट जाती है सवेरे सवेरे का कुहरा या छाता चला जाता है वि 
शयत्रगार वी आकाश मी प्रचस्‍्तता जोर चमक दमद का कही पता तक नही लगता । 
यह प्राकतिक जगत का कुहासा भावजसत का उच्छवास निष्त्राम है। वासक्सज्जा जैसी 
उप्रय तरगो भरी निशा सु ”री ने जो ऐ वय गवित रवप्म सेजोए थे वह क्रम कम से 
उच्छवांसो  उ्ते गये निश्वासों में विनीन होते गय और अब उस्त छविवेश में 
उच्छवाम निश्वास ही रोप रह गये हैं कुहता कुहरा भर दिखता है। यह तो हुई 
अंग ह वी तसबीर, और बाहर जो मांती की लडियो जसी गुथी गृथी तारावलियो 
के व दतवार तने हुए थे जिनप वह निलय निवाय वासरगह की आमा से मत्ति था 
वह भी (जा तहाँ स तारो के टूटत जाने के कारण) छि'न मिन होत लुट गये, खत्म 
हो गये | यहा ब द वार वाली नखतपात्री अपेशाहृत दूरतर प्रतेश से टिमटिमाने वाली 
समभी जानी चाहिए कक्‍्याकि आगे की पतक्रित में नयमवारा का स्पष्ट उल्लेख है। वे 
प्रकाद्त्रिदु सी तारिकाएं तो जसे लुट गई और ये नयनतारे बुमते बुमते से अब भी 
देखे जा सकते हैं। (व जये मोती के पिरोय दाता सी थी जी किसा रूप के स्वागत के 
निमित्त उत्सुक आँखों से चिर प्रतीला के पश्चत भो उसके न दिखने पर, टूटे हुए 
व दनवार की तर” विगलिध अश्रुक्ण वतकर ब्खिर गई कितुये तारे बाँघो की 
पुतलियाँ जसे हैं यो अगने सामन हो सभस्त वभ३ को उजड़ते देख मदमलिन पड़ गय 
हैं) फिर नयतो को शालीनता तो यह है हि सद कुछ दख-सुनकर वे नोरव हैं भातर 
वंदना तरगायित है मगर बाहर अजब सी सामोभीड़ै। व चोखते चि«लामे नहीं, प्रकृति 
म ऋ्रात्ति उत्प ने करने बाते नारे नदों लगात खामोश आँखुआ मे फूंट पड़त हैं। इस 
१ बासवीं राताब्ती, (१६६२) पृष्ठ १६८ 
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प्रवार उप्त निष्ा-सुन्दरी के चुमते हुए तारो रूपी नीरव नयनों का हाह्ाकार ध्बनम 
के भँसुओो से जसे यही लिस जाता है हि ह्वाय रे, यह ससार कसा क्षणमभगुर है । 

नोहारों क॑ गीतो की इस सब्लिप्ट योजना शली में काव्य का भातरग तौदय 
निहित है| मेरी “प्टि मं तो 'नीहार' वे ये गौत क्निध्ट न ह्ोग़र सबहलिष्ट हो गये हैं 
परल ने होकर तरल हूं गये हैं । इन गीतो में अतमत के सवेगो की वीथियाँ खुलती 
हैं तथा भावों की वीधियाँ सटराती हैं। 


2 आाच्यसादित्य + पृष्ठ शड 
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क्िप्ती भी साहित्यिक विधा, और विशेष रूप से काप्य मे जीवन के प्रति 
भावात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता परतु 
जीवन की समग्रानुभूति की तह मे पठकर सवेगा मक घरातल पर अपने दप्टिक्रम का 
प्रदशन नयी भावभूमियो का अवेषण एवं अभियक्ति तथा कोरी दाध्वनिक्ता के मोह 
को न सवरण कर सकने की असमथताजम्य दुर्ूष्हतापृण विवेचना मे धर्याप्त अन्तर 
है। साहित्यकार--वह कवि भी हो सकता है--के 'एप्रोच तथा दाशनिक के खण्डन 
मए न को एकीकृत करने का प्रयास साहित्यिक शथिल्य का चोतक तो होगा /, धाथ 
ही साथ साहित्य और दशन को पद्धतियों मं भ्राति उत्पत कर अभीप्ट प्रमावा-वित्रि 
एवं भाव सगति में भी व्यवधान उपस्थित करेगा। काव्य और दरन के क्षेत्र ५व 
सम्प्रषण पद्धतियों में दो भूवों फा झतर है। दाशनिक ग्रयो एवं चिन्तनात्मक 
साहित्यिक हृतित्व मं पहला अन्तर है भावबोध के आयामो ओर बाह्य परिवेश के मृतन 
का--दाशनिक सप्टि के गयगावरोधस्वरूप स्थिर बाह्य वास्तविकता एवं ऊपरी 
प्रत्याभासों तक ही अपनो दष्टि को सीमित कर देता है, जब कि साहित्यकार जीवन की 
तह में पठकर अनुभूतियों को सवेगात्मक और गत्यात्मक धरातल पर भ्रस्थापित करने 
का प्रयास करता है। साथ हो साथ दाषानिक ताबिक पद्धति का प्रयोग अधिक करता 
»है और साहित्यकार अनुभूत सत्यो पर आधारित मावात्मक दप्टिकोण का प्रसारव होता 
है। विश्व के सभी महान्‌ साहित्यकारों वा इतित्व इसके प्रभाणस्वरुप प्रस्तुत किया 
जा सकता है। विटेशी काय में शोवसपियर या दाते के इृतित्व की महानता केवल 
ट्रंगहीत दाशनिकता-सेनेका मोण्टेन या सेंट थामस के दद्न कोज्यों कात्यों 
अभिव्यक्त करने के कारण न थी । तुतसीदास या प्रसाद भी बेवल दान के विभिन 
सिद्धान्त की ख्याख्या तकः सीमित रहकर प्रथम श्रेणी के कवि न हो सकते थे। चारों 
ही कवियों मे अपने युग वी सवेगात्मक स्फूति की सफल अभिव्यक्ति वी , और चायद 
इसीलिए उनका कृतित्व उच्च स्तर याहै।कास्य म॑ ववि विशेष की संवेगात्मक 
प्रतिक्रियाओं पा अकन, जीवन के प्रति उसवी भावधारा की साँच्रेतिय अभिव्यक्ति तो 
अवांछनीय नहीं है परन्तु दागनिक्ष वीसी तव बुद्धि या विलेयण सामच्य थी कोई 
गुजाइण नहीं सुप्रसिद कवि और समीोक्षक टी ०एम ०इलियट दे धाटे में 'काव्य दचन, णम 
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मा तत्त्व चितन का स्थानाप न नहीं हो सकता । उसकी अपनी अलग शिया है। वास्तव 
»£ हम दशन को सकुचित अथ म न ग्रहण कर एक यापव क्षय देना होगा। यदि हम 
यह कहें कि दर्शन से तात्यय है विद्व के पुयदशन या पुनरवलोक्न की चेप्टा तो अनेक 
साहित्यिक इृतियाँ अधिकाच दहाननय्राथों की अपेशा अधिक सफल मानी जवेंगी। 
साहित्यकार और विशेषरूप से कवि कसा भी विधारधारा का कल्पनाशी 4 या सवग 
नील सवाहक ही कहा जा सकता है। महादेवी जी के सम्वूण कृतित्व और विशेष”्प 
से रश्मि! के अतद'्न को हम इसी परिप्रेक्ष्य ? देखना होगा रह्मि! में उहांने कहाँ 
तक अपनी सवेगात्मय' दृष्टि के माध्यम से जीवन की किसी निश्चित दिशा या धारा 
का सफ्ल निर्देशन किया है ? क्या वे रश्मि! मे सोहेश्य अमि यह्ित के लिए प्रयल्लयौल 
रहने पर भी दशन की तक या विश्लेषण पद्धति तक ही अपनी सीमा बाँध चुकी 
हैं या काय प्रतिमा थे माध्यम से जीवन की समग्रानुमूतिया पर आधारित 
भावावेशमयी चितन सामथ्य का परिचय दे सत्री हैं । 
रश्मि का कृतित्व उपनिषद, वैटा त तथा बौद्ध दशन से प्रभावित होने पर भी 
पृणरपेण इनका ही भावानुवाद नहीं कहा जा सकता । महादेवी जी ने यापकः दाश 
तिक पूवपीठिका पर रच्मि के झृतित को आधारित करने पर भी अपने वित्त का 
स्ववत्र अस्तित्व रखा है। रह्िम की कुछ कविताओं थी भाव भूमि बौद्ध झन से 
अनुष्ररित प्रतीत होती है--बुद्ध मे कश्णावाद की सफत अभि यरित रश्मि! बे शतित्व 
ढग (व अग कही जा राजती है । पर वु बौद्ध दान की अत्रेरणाआ से अभावित होने 
पर भी महादेवी ने अपने ढग से ही प्रत्येक समस्या पर विचार ह्विया है। हम कह 
सकते हैं कि बुद्धि की अ तप्रेरणाएं भी महाटेवी के मौलिक चितन को वियिल नहीं कर 
स॒वब। हैं । बुद्ध ने यवितित्व की रामाष्ति की ही अन्तिम लक्ष्य या तिरवाणि माना-- 
व्यवितत्व की निविरेषता ही माना उनके दशन का अभि अग बन गई। महारेवी जी 
ते बद्ध के विपरीत व्यक्तित्व # वैधिध्टय को रशिम! मे मूघाय स्थान लिया. और 
व्यक्तित्व भी अपनी सम्पूण गरिमाओं से हीन अत्यवत लपु / इस दास्दि से महाटेवी 
का भाव बोध या संवेश्वणीलता बहुत कुछ इघर की नयी कविता से सम्ब पत्मृत्र 
जोडती-सी प्रतीत होती है--उनकी माधिदा भी अपनी उपर्ला धया के प्रति पृणरपेण 
आ"वह्त है । इस प्रकार उपलग्धियो € धदम मे व्यवितत्व वी लघुता पर गर्वानुनृदि 
राध्मि कौ विशेषता बही जा सकती है। मदहाटेवो मे भी उप सकोच का बहिष्कार सा 
दब्टिगीयर होता है जो व्यक्ति दो अपनों रामायनाओ ये प्रति मनन वे लिए याध्य 
बरने से रोइता है । नया हविता से विषय रूप से व्यवितत्व की सधुका या शोनपव 
पर गर्वानुमूति प्ररट ररने गा स्वर घमवीर भारतो व बाब्य मे उपतम्ध होता है। 
हम था बहा जा सहता है हि ड्यत्ति का अपना सामस्य व प्रति जागर्वता तथा 
धापनानवल पर खबुदित सोसाओं मे मा उठात सभावताओं के ब्रहि अवीकि मझरीवा 
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जी वो धमबीर भारती की काय्यादुभुति व॑ अविक निकट जा देती है यद्यपि दोनो के क्षेत्र 
म ऊवरी भेद अवध्य है | महादेवी ने रदिमा म॑ अपनी लघुता की क्या का निस्मकीच 
प्रसारित क्या है--वह इस बात से पूणरूपेण आइवरत हैं कि साधना म॑ उनका लघु 
व्यवितत्व असीम? को अवश्य हैं। आक्धित करेगा । “यक्‍्तिध्व का लघुता उनकी दप्टि 
में पराजव अथवा पश्चग्रामी प्रवत्तिया की द्योतक नही हा सकती -: 
“पर म समभना देव, हमारी 
लघुता है जीवन की हार।' 

साधना के बल पर जो स्वर महादेवी म मुखर हुआ है वहो धमबीर भारती के कवि 
को भी प्रतीकात्मव ढंग से अपने व्यक्तित्व के प्रति आश्वस्त रहने की प्ररणा देता 
है | भारती की प्रबल प्रतोति है कि युग को सम्भावनाएँ कभी कभी लघु या बोने 
“यक्तित्व की श्रपेक्षा भी रत सकती हैं-सामाजिक उनयन मे कमा जघु यक्तित्व ही 
मूल उपकरण बन सकता है । 

चुद्ध ने ” ख को अत्यधिक महत्व दिया । इहोने अभद्रवादी के म्वर स्‌ स्वर पिला 
कर स्वीकार किया वि वास्तव मे जीवन की स्थिति दु खमय हो है; दुख वी “यूनत 
को ही हम सुख मान लेते हैं। दुख और सुख के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी 
दुख की अतिशयता ने उह पलरायनवाद एवं निराशावाद वी ओर ही अग्रमर क्या । 
मथिलीशरण गुप्त की काव्य कृति 'ययोधरा' के बुद्ध स्यत दुख से ही आतक्ति होकर 
तपस्वी बन जात॑ हैं) 

महादेवा जो ने सुख ओर दुख के सहअस्तित्व को मायता देते हुए भी निराशा 
वादी स्वर को मुखर न होने दिया | शायद इसका प्रमुख कारण यह है कि वीद्धलशन 
के साथ हो साथ उन पर उपनिषद और गीता त्यन का भी पर्याप्त प्रमाव रहा है। 
महादेवी मे दु खदाद की अभि यवित तीन रूपो में समव हो सकी है एक तो दुख 
और सुख के सहअस्तित्व की “यारया मे दूसरे दुख की भाव॑ प्रस।रिणा “ामथ्य के 
प्रकानन में, तीसरे भत्यु से भयभीत न होने को प्रवत्ति के: रूप म। पहल रूप के 
भअतगत महादेवी ने सुख-दु ख के समावित स्वरूप का विश्लेषण करत हुए दोना की 
समस्थितरि स्वीकार की है। इस दष्टि स॑ महादेवी गीता दद्नन एवं उपनिषदा की 
विष्यरघारा के अधिक निकट प्रतात होती हैं । गीता मे भगवान श्रीकृष्ण ५ अजु न को 
इस बात का उपदेश दिया कि सुख और दुख को समान भाव से ग्रटण कर युद्ध के 
लिए सन हो जाओ-- ड़ 

'छुपदु ले समे शत्वा, लाभालाभो जयाजयों । 
ततो यूद्धाय यृज्यस्व, मेवे पापमवाष्स्यसि 

ईनावास्योपनिषद में भी सुस ओर दुख की समस्थिति का स्वर मुखर हुआ है-- 
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यस्मिन सर्वाणि भूतायात्मवाभूद्विजानत । 
तन को मोह के शोक एफल्वसनुप्यत ॥' 


महादेवी मे रश्मि! मे सत दु ख के सम-वय की ओर ता सवेत क्या ही है, साथ ही 
साथ नाश और निर्माण को भी एक्सूत्र मे अनुस्यूत करने की चेश्टा भी उनम परिलक्षित 
होती है। इस प्रकार सुख दुख का चितन उहें एक व्यापक घरातल पर मानव 
की विकास प्रक्रिया का विश्नेषण करने के लिए प्रेरित करता है। सख दु स का चत्रमण 
उह परिवतनशीलता के सम्बंध में सोचने के लिए प्रेरित करता है। महादवी वी 
साप्यता है कि सुख और दु ख की असम्पृक्ति विचारातीत है। प्रकृति प्रतीको के माध्यम 
से सुख दु ख की भ्विति का प्रयास उनका प्रमुख कायय स्वर कहा जा सकता है 


६ छिपा कर उर में निकट प्रभात 
गहनतम होती पिछली रात + 
सघन वारिद श्रम्बर से छूट 
सफल होते जल कण में फूट |? 


सामजस्य के इस स्घर की दृष्टि से म देवी ५त ओर प्रत्ताद की कायानुभूतियों में 
समानता उपलब्ध होती है । प्रसाट ने प्रगीति रचना आसू तथा महाका ये 'कामायनी” मे 
सुख दुख की समरसमता का स्वर मुखर किया। उनकी स्थापना है कि सुख दुख 
एक दूसरे से अविच्छि न हैं--दोनो की स्थिति सापेक्ष है। एक का अस्तित्व दूसरे के 
बिना सभव ही नही है-- 


* दुख की पिछली रजनी बीच 
विकसता सुख का मवल प्रभात ॥ (कामायनी ) 


* भानव जीवन वेदी पर 
परिणय हो विरह मिलन का 
सुख दुख दोनो नाचेंगे 
है जेल श्रांख का सन का ।! (प्रात) 


दुँत ने भी प्रसाद का ही भाति जीवन सरिता वे दो कूल माने हैं--एक ढु व और दूसरा 
सुख | जिस प्रकार दा सीमाओ में बेँधा हुई नदी सतत अ्रविराम गति से प्रवाहित 
होती रहती है, उसी प्रकार जीवन घारा भी यूज़ और दुस के तटो के बीच ही अपनी 
अवस्थिति स्वीकार क्ये हुए है। जावन सरिता वा स तुलन दोनां ही पुलिना की 
अपेसा रखता है। जीवन की एकागी परिणति बेवल सुख दु ख के समवय द्वारा ही 
रोकी जा सकती है। जीवन म सुस दु ख का सापेश महत्त्व ससृत्रि की विकास प्रकिया 


रश्मि का अन्तदर्शन श्र 


क॑ सम्ब ध मे सोचने का विवश्ञ करता है । सुख-दु ख का सम वय ही मादो आगे चलकर 
महादेवी फो सजनन और सहार की व्यास्या क लिए प्रेरित करता है। यहाँ भी हम 
प्रसगव" एक बात कह दें । महादेवा की भावा। वति इतनी बलवती है कि उसके माध्यम 
से व प्रताति क स्वर तक सहज ही पहुँच जाती है--विघटन या विनाय का स्वरूप 
हे बिरागावा ) नहीं बता पाता + क्यांक्रि विनाश में ही सुजन के अमर तत्त्वो की 
खाज करने वाली गायिका इसे नसगिझ परिणनि स्वीकार कर लेती है। महादेवी की 
नव निर्माण के प्रति इतना गहरा आस्था है कि सहार का वह परिवतन क्रिया से कुछ 
ओर अधिक नहीं मानती । हम इस यो कह सुते हैं कि रश्म' का महादवी की 
बितन घार। सुख दुख के सामजस्य का ५भ्तुतीररण करते हुए उ ह निर्बाध रूप से 
जीवन क॑ विवास क्रम की आर आक्ृष्ट कर लेती है और यहा पर सृष्टि के अस्तित्व 
की समस्या स्वय ही सुलक जाती है, महादवा की अन्वपण-ाक्ति उ'ह निर्माण भोर 
विनाश की तह मर पठकर जीवन प्रकिया के परिवतनशााल स्वरूप का परिचय करा 
दती है। इस प्रकार दुखबाद क भाध्यम से ही उतकी दृष्टि क॑ नये बातायन खुल 
जातै हैँ। महाददी को यह चितन-परिणति बहुत-कुछ सोमाओ तक उन्हें पत, 
मथिलीश्वरण गुप्त तथा पादचात्य कवि शली की का यानुभूतिया के निकट खड़ा कर 
देता है। भहादवी न॑ उपयु कत तीनो कवियों के समान विनाश में नव-सजन के तत्त्वो 
का अवेषण किया है। उनकी स्थापता है कि विनाश की एक प्रक्रिया अनेक सजनशील 
सभावनाओ को अन्तनिहित किए रहती है-- 
सप्दि का है यह श्रमिट विधान 
एक सिठने मे सो बरदानव। 
पत और शैली भी नयी सप्टि के लिए उत्सग के पक्षघर कह जा सकते हैं और इसी 
से मिलता हुआ स्वर है गुप्त जी के 'द्वापर' के बलराम का जो नव विश्व को स्वप्स 
सहार के आधार पर ही सजा पाते हैं. नयो सृध्टि के लिए प्रलय भो प्रेक्षणोय 
हमको ॥ महादेवी जी न दु स और सुख के तुलनात्मक परीक्षण के उपरा-्त यह निष्क्ष 
निकाला है शि दुख भाव प्रसारिणी वत्ति है तथा सुख मानव को रागात्मिका बत्तियों 
का सीमित करने को स्थिति । दूसर शब्टो म, सुख “यक्ति या समाज को अहम-केारदित 
बनाता है और दु ख भावावेशमयी स्थिति के माध्यम से सकुचित सीमाओं या परिधियों 
से ऊपर उठकर उसे समाज निष्ठ बनन का प्रेरित करता है । दु ख भाव प्रसार है और 
सुख भाव अवरोध | इस श्रकार महादेवी जी नेदुख ५ भावभूमि पर वत्तियों के 
सामाजीकरण वा प्रयास किया है। दुख को उहोंने ऐसी रागात्मिका वत्ति के रूपम 
स्वीकार किया है जो “यघप्टि का समष्टि द। ओर उमुख कर सकती है । इस प्रकार 
व्यक्तिवादी जहम्‌ के ”त या स्जिफिप्ट भावनाओं का उदात्तीकरण या उन्नयन महा- 
देवो न दुख की भावश्रसारिणी स्थिति द्वारा ही स्वीकार क्या है । सुख व्यक्त के 
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“आत्म! का सक्ोचत है और दुख उसका प्रवाह। दूसरे शब्नों मे, दुख ससीम को 
अस्तीम के धरातल पर अ्विष्ठित करने का एकमात्र प्रयास है, क्योकि समीम भावों 
की सकीणता का द्योतक है ओर भ्रसीम उसको उमुकनत स्वच्छद गति । 
<दुघ् के पद छू बहते भार कर 
कण-कण से ब्राप्त के तिभर 
हो उठता जीवन मदद उबर, 
लघु मानत्त में वह अ्सोम, 
जय को प्रामीतत कर लाता। 
यदि हम यह कहें तो असगत न होगा कि महादेवी ने घुख और दु ख द्वारा उसी 
विचारघार/ की प्ृष्टि की है जो प्रताद के महाका व कामायनी' में मनु और श्रद्धा 
द्वारा सपादित हुई है | मनु न्‍्यक्ति की उस्ती सुसान्वेधिणी प्रवृत्ति के धोतऊ हैं जो उस्ते 
“व से ऊपर नही उठने टेती । मनु की सम्पूण चेप्टाए” आत्मसुल्ष तक ही सीमित हैं 
अपने सुख की उपलध ही उनके जीवन का चरम लक्ष्य है । प्रमाद ने नाटकीय प्रसगो 
के माध्यम से जिस विचारघारा पर प्रकार डाला है उसा की अभियक्ति महांदेवी 
को रश्मि में म्रभाष्ट है--सुत्त की खोज के त्रिए लालायित मत्रु त्माज की तरफ 
से आँखें मू द तेते हैं उसके सुख दुख के प्रति उनकी हम्पूण सवेदनशालता ध्वस्त हो 
जाती है। इसी भयकर व्यक्तिवाद से उनकी मुक्त के हेतु श्रद्धा की अवतारणा की 
गई है। मतु के कथन से यदि हेम रश्मि की भावामि-यक्षित की तुलना बरें तो दोना 
मे अदूसुत विचार साम्य मिलेगा । महादेवी के अनुसार भी सुलावेपी इस सामा तक 
अहमनिष्ठ हो जाता है कि बाह्म जीवन से उत्तका तह्रिक भी लगाव नहीं रह जावा-- 
गवित कहता में मधु हूँ 
मुभसे क्या पतभझर का माता 


गौर यही बात मनु के मुंख से भी निकली है -- 
वुच्छ नहों हे भ्रपता सु भी, 
श्रद्धे ! वह भी कुछ है। 
महादेवी मे इस अहमृवादी मतोवत्ति के विरोध मे जिस भाव प्रसारिणी वृत्ति को रखा 
है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। प्रसाद ते भो मनु की इस अतिवादी सुलान्वेपिणी 
बत्ति क विरोध में थद्धा को उद्नत्त मावनाओं को रख दिया है “5 
झपने म॑ सब डुछ भर कसे व्यक्तित विकास क्द्ेया ? 
यह एकात स्वाय भीषण हैं सबका नागा करेगा। 
श्रोरों को हसते देखो मन्‌, हँसो ग्रोर सुख पापा । 
अपने सुद् को विस्तत कर लो सबको सुखी बनाझा। 


“रदिमा का भ्न्तदर्शन र्है१ 


'रश्षिम में महादेवी ने बृत्यु का आहवान क्या है। ऊपर से देखने पर यह 

स्तर यवितपरक गांतकारो भगवनीचरण वर्मा, बच्चन अचल कर नरेद्र शमा की 
काव्यानुभूति की श्राति उत्पन करता है। व्यवितपरक गीतकारो ने प्रणयज य असफलता 
थे प्रेरित होकर मध्यु मुखी दृष्टि को स्वीकार किया था। इधर के प्रयोगवादी काव्य 
मे भी घमवीर भारती और विजयदेवनाशायण साही आदि ने जीवन की सब-यापी 
असफलता से शुब्ध होकर तिराशा की चरम अभियकित क॑ लिए मत्यु की कामना 
प्रकट बी । इस प्रकार यह निता-त स्पष्ट है कि “यक्तिपरक गोतकारां एवं प्रयोग 
वादियों ने असफ4ता निराणा और पराजय के कारण ही मृत्यु का आद्वान क्या। 
महादेवी ने निराधावादी मन स्थिति म॑ मत्यु का निमात्रण नही दिया । जहा तक पहल 
रूप क। प्रश्न है उनका समानता रवीद्धनाथ टगोर से को जा सकती है। रवीद्र न 
भी मत्यु को आध्यात्मिक प्रिय का ही दूत माना घा- प्रमेर दूत के पठावे नाय क्‍्बे ।! 
जीवत-स्थय एवं प्रगान्ति की जावाक्षा ने भी महादेवी को “रश्मि मे भत्यु के 
आहवान की प्रेरणा दी है। परतु यह निशचयवूवक कहा जा सकता है कि सम्पूण 
जीवन की असफलता से उनका यह स्वर भप्ररित नही है-- 

ज्यो श्रात पथिक पर रजनो, छाया-सो झा मुस्कातो , 

भारी पलरों मे धीरे, निद्रा का मधु दुलकातो 

त्यों करना बेसुध जीवन । 


बेदना और अतध्ति से मोह रश्मि क॑ इृतित्व को विशेषता है । महादेवी म॑ जिस 
चेदना के प्रति मोह है वह परिस्थितिज-य विवशता या नियतिवाद की देन नहीं कही 
जा सकती । महादेवी का वदनावाद रहस्यानुभूतिया पर आधारित है तथा सनातन 
विरह का परिचय देता है | महादेवी तप्ति के लिए नता उत्तरछायावादी “वक्तिपरक 
गीतकारों की भाति लालायित रहती हैं ओर न असतप्तिजय विद्रोह का स्वर ही 
उनम मुखर हो सका है। बच्चन भगवतीचरण वर्मा या अचल क॑ समान उनके 
गीसिका-य म न ता उद्याम वाघताओं का आवेग है ओर न बसतप्त तपा । दूसरी 
ओर यदि हम महादेवी क अतप्ति के स्वर से प्रसाद के “आँसू की तुलना करें तो भो 
दोनो की भावभूमियो म पर्याप्त मतर दष्टियोचर होगा । पहला अतर तो यह है 
कि प्रसाद ने जांसू! में वटना स मुक्त हेतु अपनी छठपटाहट अभिव्यक्त की है और 
दूसरे अपरोश्त रूप से तपा या पिपासा की स तुष्ठि का स्वर भी मुखरित क्या है। 
“प्रसाद म॑ सयोगाकाक्षा जी तीद्रततम अभि यक्ति है ओर महादेवी में मिलन से बचने 
का प्रयास | रश्मि मरे महादेवी न जिस जीवनदरान की ओर ध्यान आकषित किया 
है, वह है “अनम्त प्रतीश्य चाइवत विरह नथा अमिट असतष्ति। वह एक ऐसी 
गायिका के रूप म हमारे सम्मुख आती हैं जो लक्ष्य सिद्धि की अपेक्षा पथ का अनन्तता 
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में हो अधिक प्रतीति रखती हैं । इस प्रत्तार सिद्धि की अपेसा साधता, लक्ष्य कौ 
अपेक्षा पथ, तप्ति की अपेक्षा अतप्ति, मिलन की अपेक्षा विरह और अमर प्रतीक्षा की 
कामना ही महादेवी में आंधक बचवता है। दूसरे शब्टो मे, हम कह सबते हैं कि शाइवत 
तपा या पिपासा ही रशिमों का अभीष्ट है। असाद' नियतिवाद से विवश होकर 
जीवन से समझौता करके ही बेदना को अनिच्छ पूवक स्वीवार करने के लिए बाध्य हुए। 
लाँसू के अधिकाज्ञ प्रमगो में उहोने मतृष्तिजय उपालम्भ फा स्वर ही मुखर किया 
है । महादेवी का अतृप्ति के प्रति मोह और श्रधाद की सतप्ति की बलवती आकाक्षा 
का तुलानात्मक अध्ययव इस दप्टि से रोचक है । महादेवी चिर अतप्ति चाहती है, 
प्रियवम तक पहुचने को भी लालसा को दमित करती है और साथ ही साथ भभर 
प्रतीक्षा का मोह उहं अपनी असफ्लता निवेदन करने के लिये भी प्ररित करता है-+ 

'मेरे छोट जीवन मे देना न तप्ति का कण भर 

रहने दो प्यासी प्राखें भरतों भ्ाँस फे सागर।! 


महादेवी की इन पक्तियों से जब हम आँसू की तुलना करते हैं तो दोनो की भावधारा 
का अ तर स्पष्ट हो जाता है। प्रसाद तप्त न होने पर क्षुब्ध होकर उपालम का 
स्वर मुखर करने के लिए बाध्य हो उठते हैं-- 
लहूरो में प्यास भरी है 
है भवर पात्र भा खाली। 
मानस का सब रस पीकर, 
लुढ़का दी तुमने प्याली। 
महादेदी प्रिमतम के सान्निध्य की भाकाक्षा का विरोध करती हैं और श्रसाद 
रूप दशन या मिलन के अभाव मे क्षुघ हो उठते हैं । महादेवी प्रिमतम तक पहुँचने के 
सम्पृण प्रयाधों की विफलवा चाहती हैं. क्योकि उनम लक्ष्य तक ने पहुचने की साथ 
तीब्र है-- पर तुम्हें पकड पाने के सारे प्रथत्त हो फोके ।! 
प्रसाद प्रिय के वास्तविक मिलन के अभाव से प्रपीडित हो उठते हैं -- 
मादकता से भ्राए तुम 
सज्ञा से चले गए थे । 
हम व्याकुल पड़े विलखतें 
थे उतरे हुए नपोन्से 
प्रसाद और महादेवी की भावभूतियों का यह अन्तर हामट प्रणम प्रसगो के वविष्य क 
कारण ही अधिक है-- प्रसाद मिलन सुख का उपयोग कर चुके हैं "बकि महादेवी 
को 'रिश्मि म सयोग के क्षणों वी अवतारणा ही वही की गई। यहाँ अ्यगवर एक वात 
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ओऔर कह दें | महादेदी ने “रश्मि” म जिस बेदना के प्रति मोह प्रकट किया है, बह 
निराशाज-य न होकर जीवन के विशाल कमक्षेत्र मे व्यक्तित्व की समस्त शक्ति के साथ 
सघष करने वो प्रेरित करती है। इस दृष्टि से “अज्ञेय' के उपयास शिखर एक 
जीवनी से उनका चितन साम्य है । एक वेदना ऐसी होतो है जो व्यक्ति को कुष्ित 
कर देती है दूसरी ऐसी जो उसे सघप, विद्रोह या नवसूृजन के लिए प्रेरित करती है, 
एक वेदना -यज्ति को हासा मुख बना देती है और दूसरी ससार के दुख का अवलोकन 
कर उसे सम्पूण शक्ति के साथ हटाने को विव"्र करती है। महादवी और “अज्ञेय' दोनो 
का बृ तित्व वेदना के दूसरे स्वदप को ही अधिक महत्त्व देता है। ओर, शायद इसी कारण 
अध्याप्म लोक का आकपषण भी महादेवी को 'रदिम' में जन-जीवन के दुख से मितान्त 
दूर नहीं कर सका है। ससति की पी. का स्वर निरतर उनके श्रवणों में पडता रहा 
है, जिसकी उपेक्षा करने को सामथ्ये “रश्मि' की महादेवी मे नहीं है-- 

तेरा बभव देखू या 

जीवन का क्रदन वेखू"। 

*रश्मि' की महादेवी पर उपनिषद ओर गीता के सववादी दश्न का भी प्रचुर प्रभाव 
पड़ा है। सववादी सम्पूण भ्रकृति-व्यापारों मे एक ही अव्यक्त, अज्ञात सत्ता के सोन्दय 
का दशन करता है : उसे सम्पूण विश्व मे एक ही चेतन तत्त्व को दीप्ति विकीण होती 
हुई दृष्टिगोचर होठी है। सववादी प्राय दो रूपो में ब्रह्म का अस्तिःव स्वीकार करता 
है । एक' तो अखिल सहृति में अमीम को रूपराशि को बिखरा हुआ देखकर और दुसरे 
अपने अन्तस्‌ मे उसको स्थिति स्वीकार करके । ये दोनो हो रूप 'रश्मि' में उपलब्ध 
होते हैं । सम्पूण प्रकृति मे ब्रह्म की रूप माधुरी के ही दशन महादेवी को होते हैं, भर 
इस दृष्टि से उनकी अनुभूति गीता था उपनिषद के अधिक' निकट प्रतीत होती है-- 

थे तारक बालाप्नों को, भ्रपलक चितवन बन जाते 
जिसमे उनको छाया भी, में छू म सकू", भकुलाओं । 
गीता और उपनिषद से इव पक्तियों का भाव साम्य निता-द स्पष्ट है-- 
सबमूतस्थभूत्मानां सवभूतानि चात्मनि । 
वीद्यते योग युक्तात्मा सबन्र समवेशिन ॥ 
(गोता) 
तम्नेव भान्‍्तमनुभाति सब 
तस्य भासा सवसिद विभाति। 
(उपनिषद ) 
सबवाद था यह रूप महादेवी की भाँति 'प्रसाद' की “कामायनी' में भो उपलब्ध होता 
है। पसाद' भी एक ही सत्ता की व्याप्ति सम्पूण विहव में स्वीकार करते हैं-- 
'एक तत्त्व को ही भ्रघानता, कहो उसे जड या चेतन 0 
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सववाद के दूसरे रूप के अन्तगत ब्रह्म का अस्तित्व ससीम म॑ ही स्वीकार किया 
जाता है। ब्रह्म अपने विराट व्यक्तित्व के साथ सस्ोम मे निवात्त करता है । इस 
प्रकार की सववादी भावना अप्रत्यक्ष रूप से समीप की महिमा को भी उद्घाटित करती सी 
प्रवीत द्वोवी है। इस कोटि के सववाद की अभिन्यावरित कबीर की रहस्य प्रतीतियों 
में भी सम्भव हो सकी है। कबीर ससीम मे हो असीम की स्थिति स्वीकार करते हैं++ 
काहे रो नलिनो तू कुम्हिलानी 
तेरे ही नाल सरोवर पानो। 


प्रहादवी ने भो “रश्मि में ससीम म ही असीम का समावेश स्वीकार कर साधक के 
स्यवितत्व की सघुता मे भी गरिमा का आभास पा लिया है-+ 
वित्य में यह कौन सोमाहीन है ? 
हो न जिसका सरोज सोमा में मिला 
क्यों रहोग क्षद्व प्राणों में नहों, 
बया सुम्हों सर्वेच एक महान हो! 
वेदाम्त मे अद्वेतवादी दशन, उपनिपदों की आत्मा और परमात्मा वी एकता की 
भी *रहिप के इतित्व से समानता है । वेदान्त दान ये अनुस।र आत्मा और परमात्मा 
में तादाह््य है, एयरूपता है। उपनिपद्‌ बे स्थापना है हि मानात्व का प्रमाव ही 
आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रमाण है | छांदोग्य और मुण्दकोपनिषद्‌ मे आश्मां 
और परभाए्मा के हाटारम्य था सामुझ्य को स्वीकार किया गया है। छांदौस्य उपनिषय्‌ 
में तो साथास्य रूप से सिद्धा त प्रतिपादन किया गया है परतु मुण्दकापतिषद्‌ में 
आाव्याए्मर धरातल पर आत्मा और ब्रह्म वी एक्रूपता गा उद्धोष है। जैसे मटियाँ 
समु” मे विल्लीन हो जाती हैं, व ही आत्मा भी परमात्मा स एकबार हो जाती है- 
'तत्सत्य श्‌ भात्मा तत्वमत्ति॥' 
(छांदोग्प उपनिषर) । 
यथा नृद्य स्पादमाना सुर 
सत उच्छान्ति माम एप विहाप । 
(सुर्टशोपतियर ) 
मदतवात_ को काब्यास्मर व्याख्या गब।र निरसा और महादवी तीनों के 
बुवित्व में दसी जा सकतो है क्दीर सात्मा और दरसात्मास काई ग्राथर्य सर्दी 
पध्तते ! दोतों को एशोडलि उतह गाब्य स्वर की विशयता बड़ी जा सदती है-< 
में तल ल॒॒रैंछू ई गाहों ॥ 
धाए ध्रप्ट सश्स धट घाटों ॥ 
निरागा भी शाश्या और इद्ध की वा का व्रम्माहित करते हूंए उठता” के मिदाख 
था हो काश्यटपक ध्रतिश० 7 करत है-- तस ब्राश ध्रोर मैं कापा + 


+रदिम! का अन्तर्देशन २३५ 


“रश्ष्म' को महादेवी कबीर और “निराला' के स्वर मे स्वर मिलाकर आत्म और ब्रह्म 
के एकाकार को ही पुष्ठ करठी हैं। आत्मा और परमात्मा की अभिन्‍नता, एकत्व तथा 
असम्पूव्ित ही उहें अद्तवादी विचारधारा के निवट खडा कर देती है । आत्मा और 
ब्रह्म की अविच्छिनता “रश्मि का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है 
में तुमसे हु” एक, एक हैं जसे रश्मि प्रकार | 

'रष्टिमं की महादेवी दाशनिक परम्परा स सम्बंध-सूत्र जोडते हुए भी, कबीर की 
रहस्प प्रतीतियों से प्रभाव ग्रहण करते हुए भी आधुनिक काय बोघ के आस्वादन की 
पूर्ति भी करती हैं। इसीलिए कही कही उनकी चितन घारा 'अनेय के कृतित्व या नयी 
कविता की सीमाओ का भी सस्पश्ञ करतो सी प्रवीत होतीहै। 


डॉ० विद्या मिश्रा 
श्प्‌ 


'नीरजा? का आकुल प्रणय-निवेदन 


जीहारों एवं रद्िम” के बिन्तन धोपानों पर अग्रसर होती हुई महादेवो 
"नीरजा मे अनुभूतिमयी होबर भावना की सावार प्रतिमा बन गई हैं। उनके प्रोड़ 
खितन वी प्रेरणा ने उनपी भावना थी पृष्ठभूमि को सुदृढ़ कर दिया है और वे 'नीरजा 
की भावमयी रगस्पसी मे दृदयस्पर्शी श्रीड्ा करती हुई दृष्टिगत होती हैं। इसमे उनकी 
अनुभूति की वीणा के स्वर झतभना उठे हैं प्लौर वे इस बाध्यमयी नाटिगा की आहपक 
नायिका स्वय बन गई हैं। श्री रायश्रप्णदास जी का यह मंथन उनकी उपासना पर स्पष्ट 
रूप से प्रवाण डालता है - 'उनकों काश्य-येदना प्राध्यात्मिक है। उसमे झात्मा का 
परमात्मा के प्रति झाकुल प्रणव निदेदत है। कवि रो प्रएमा/ मानो विश्व में बिछडी 
हुई प्रेयसों को भांति भपने प्रियतम का स्मरण करतो है ।”/ 


विरह मे घिर! रहने वाली साथिका ने पिता की दाशनिकता एवं माँकी 
भावुकता का उत्तराधिकार अपने विरह-गौतों में मधुरतम रूप मे स्पष्टत परिलक्षित 
किया है। निगु ण रहस्यमय वित्त्ता के प्रति गाये गए गीतों गी मृदुल ककार ने उनके 
उपासना मदर को झड्त कर दिया है। हे 

साधना के विकास वी तीन प्रमुख अवस्थाएँ हैं-“जिशासा विरह मिलत। 
उपनिषद के अयातो ब्रह्म जिज्ञासा' की भांति आराषध्य के प्रति जिज्ञासा महादेवी को 
भी प्रिय की खोज के लिए प्रेरित करती है--'कौन तुम मेरे हृदय मे ।” 

जिज्ञासु साधना द्वारा उस चरम सत्ता की स्वयवेद्य अनुभूति करता है ओर 
फिर जब जौव ब्रह्म के ऐक्य की अनुभूति साधक के व्यक्तित्व में समा जाती है तव वह 
ई द्रयातीत आनदानुभूति करता है । 

'तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय कया ?? का सस्तुष्टि लाभ कर अभिन्‍लता का 
आन-दानुभव करती हुई उनकी आत्मा अलौकिक अनिवचनीय आनद-देश की स्मृति 
भे विरहाबुल होकर तड़पती है। उनके उपास्यदेव मोौरां की भौति गिरघरतागर या 
कबीर के नियुण राम नही हैं भपितु उनका चिरनूतन विराठ सत्ता का स्वष्टप देर 

जिसके काले तिल में विम्वित 
हो जाते लघु तण झो अ्म्बर ।7* 
३१ नीरजा वक्‍्तब्य पृष्ठ ५ 
२ नीरजा, पृष्ठ ४४ 
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उस आराध्य का सौरम विश्व को सुरभित करता रहता है। उसकी छवि मेघो 
का चुम्बन करती है उसकी ध्वनि अचलो को प्रतिध्वनित करती है । उनका प्रिय 
“अलवेला* हैं। यद्यपि वह असीम है, पर महादेवी ने उसे अपने लघुतम जीवन के सु दर 
मन्दिर में सहासनासीन कर लिया है । उनकी इवास उस प्रिय वा अभिनदन करतो 
है, उसके लोचन मे जल कण' उनवो पद रज प्रक्षालन को उमड़ते रहते हैं। पुलकिति 
रोम के अक्षत एवं पीडा का चदन लगाकर उपासिका ने अपने स्नेहपूण दीपक-मना 
को प्रज्ज्वल्लित कर दिया है| स्पदन की घृष अधरों द्वारा प्रिय का जाप, प्रलको के नत्य 
की ताल ने आराघना की मधुरिमा मे चार चाँद लगा दिए हैं। अचना का इससे अधिक 
भव्य रूप भौर कया हो सकता है ? उहोंने सत्य ही कहा र-- क्या पुमत क्या श्रचन रे? 


उनको साधना अतमु खी है। अभेदत्व म भेद ओर भेद में अभेदत्व की प्रतीति 
अनुभूतिगम्य होती है। ऐसी अनुभूतियाँ सकल्पात्मक भी होती हैं और साधनात्मक भी। 
इसी के सहारे सस्रीम म॑ असीम समा जाता है और वह साधक मन असीम सप्तीम, 
प्रियतम प्रियतमा, आत्मा-परमात्मा का भेद मिटाकर कह उठता है-- 


* तू प्रसोम में सीमा का भ्रम, काया छाया मे रहस्पमय ! 
तुम मुझ से प्रिय फिर परिचय क्या ?/' 


जहाँ प्रति पल प्रियतम का जम हो वहाँ स्वग या मुक्ति भी कुछ नही होती । 
इस नवीन सत्य की अनुभूति ही उनकी महत्त्वपूण साधना है-- 
* रोम रोम में नदन पुलकित 

साँस-साँस मे जोवन शत शत 

स्वप्न स्वप्न में विश्व भ्रपरिचित 

मुझ मे नित बनते मिटते प्रिय 

स्वग मुझे क्या निष्क्रिय लय क्या ।?' 
वे उसकी नि सीमता को दगो से नापकर अमर बन जाती हैं-- मृत्यु फे उर में समा 
क्या पायेंगे श्रव प्राण मेरे ?/ 


वे अभिनता क अतीति के क्षण मं चिर जीवन प्यास बुझा लेने की कामना 
करती हैं । साथ ही अपने 'लघुतम बाघन' मे मुक्ति को बाँयने की भी महत्वाकाक्षा 
करती हैं। 

उनकी साधना में वेदगा का स्वर अपने प्रवल रूप मे मुखरित हो उठा ह्दै! 
प्रयसी की भाँति वे परोक्ष प्रिय के लिए अहनिशर आवुल रहती हैं। मुस्कराते हुए 
१ नीरजा, पृष्ठ ३० 


२ नीरजा पृष्ठ ३० 
३ नीरजा, पृष्ठ ७२ 
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आकर” को देखकर उनके मन में संवेताहमव प्रश्न हो उठ्ता है--भ्रलि बपा प्रिय भाने 
दाले हैं ?! 

उनके विस्मित छोचन मोती से उजल जल-कण से छलछला रखते हैं तथा अपने 
प्रिय की साधना में उनरत जीवन विरह का जलजातां बन जाता है-गितका जम 
बेदना में हांवा है और वरुणा में जिसका आवास है । के अपने इस भीवनक्मल की 
साथम्ता भी इसी में मानती हैं-- 

“ को मुम्हाया हो सबे' छोला स्मस यह भाग 
खिल उठे निरफ्म तुम्हारों देख श्मित रा प्रात (! 

उनकी आध्यात्मिक विरह साधना का रहस्य ही यह है। कभी-कभी उनका 
मंत्र खोया सोया सा हीवर अज्ञात पीड़ा से सिहर उठता है। ये आतुर होकर पूछ 
बैठती हैं-- 

* पुलक पुलक़ उर सिहर घिहर तन 
झाज नयन आते क्‍यों भर भर 7?! 

वे उस चिरतन से मिलने को आतुर हो उठती हैं। अपने पलक-पाँवडे बिछाकर 

अपने प्राहुन या आह्वान करती हैं 
+तुम विधुत बन भाशो पाहुन 
भेरी पलकों में पं धर घर । 

हृदय में पाहुन के समा जाने पर उनका हृदय गूँगे के गुड' जता अनिवचनीय 
सुक्ष प्राप्त कर लेता है और उतका भावुक दृदय 'जड़ता की इस दशा को प्राप्त 
हांकर पूछ बठता है-- प्राज क्यो तेरी वीणा मौन ? 

अलोकिक क्षण्रो मे असीम सा स अपना जटूट सम्ब घ स्थापित करता हुई 
प्रनुरागिनों महादेवो प्रिय की महानता से अपने को महान समझा गवानवित हो उठती 
हैं-- तेर बभव की भिक्षुक या कहलाऊंगी रानी । 

उतकी दिरिह साधना में अश्रु और ज्वाला श्रमुख उपादान हैं जिनके द्वारा वे 
अपना अमर वना का निरन्धर पालन करती हैं) उनकी पलको में सुकुमार सपना 
तथा आंसू के मिश्ष प्यार सतत ढलता रहता है। अतहित प्रिय के माधुय से 
रख स्तात हो उनकी पीड़ा कसर उठतो है-- तेरी सुधि बिन क्षत्य क्षण सूना। 

इसी भाति उनकी अमर साधना का दीपक मो भी सतत अज्ज्वलित होकर 
है जस्ता पड र४ 


३२ सीचर पृष्ठ इ८ 
३ नीडार, एड ११ 
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“प्रियतम का पथ भी आलोकित करता रहता है। यहा दीप उनके प्रेम का प्रतीक 
है-+ 
“ श्रपा जोवन दीप मदुलतर 
वर्तोी कर निम स्नेहसिक्त उर , 
फिर जो जल पावे हँस हेसकर लि 
हो झाभा साकार।' 
वे जलने में ही अपने जीवन की निधि' पाती हैं। उनके नयनों में आँसू नहीं 
हैं अपितु वे ता उनकी साधना के प्रतीक हैं. प्रिय की स्मृति के प्रतिरूप हैं--“यह्‌ 
ढुलक रही है याद, नयन से पानी नहीं ।* 
अपने दगो मे निराली कालिदी बहाकर दे स्वय “मघुमास” बन जाती हैं। प्रकृति की 
चित्रपटी मे उनको साधना और भी निखर उठो है। प्राकृतिक उपकरण द्वारा वे 
अपनी वेटना का अनुमव करतो हैं । प्रकृति के विभिन चित्र उनके भाव को विकसित 
करते रहते हैं। प्रकृति की अमेक कीडाओ मे वे अपने प्रियतम की आँख मिचौनी के 
खेलो का आभास पाती हैं-- 
< सिहर सिहर उठता सरिता उर 
खुल खुल पडते सुमन सुधा भर 
मचल मचल झाते पल फिर फिर 
सुन प्रिय फी पदचाप हो गयी, 
पुलक्ित यह झ्वनी ३" 
प्रकति में अव ते न्‍्ियतेम की अभिम्पक्ति उैबने बाली महादेवी प्रकृति को भी 
अपने ही प्रेम रंग में अनुरजित देखती हैं-- 
प्रिय गया है लौट रात । ४ 
सजल घवल अलस चरण + 
सूक सदिर मधुर करण » 
चाँदनी है प्रश्न, स्नात 7 
वे प्रियतम के आगमन की भावना से अनुप्राणित हो 'विभावरी को चांदनी का 
झअगराग लगा माँग को पराय से सजाकर “प्रिश्व की पदचाप मंदिर” सुनकर मह्हार 
गाने का आदेश टेती हैं । उनसे प्रिय चितेरे ने उनके हृदय को इद्भधधनु की तुलिका से 
चित्रित किया है-5 
३ नीदार पृष्ठ ५६ 
२ नीखजा पृष्ठ १२ 
३ नीरजा पृष्ठ १३ 
3४। नीरजा पृष्ठ रह गत 


है 
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* शादसों को प्यात्ियां भर चौंदनों *॑ सार से, 
तूलिका कर इं्रधनु, तुमने श्गा उर प्यार से।”" 
प्रिय के प्रेम से अनुरजित हृदय विरही साधक बन जाता है| दुस्स ही उसका 
सबसे बडा साधन बन जाता है। उनका हृठीला मन जब मिलत की कामना बरने 
खगवा है तो वे उसे सहलाती हुई मना करती हैं-- 'मिलन का सत साम से । बेदना 
के कणों से रिक्त होकर वे फ़िर आत्मानद के मधुर मधु था रसास्वादन करने लगती 
हैं। आत्मा की आकुलता के साथ साथ वे दृदय वी विह्नल प्रसानता का अनुभव करती 
है। एक और अनत सुपमा है तो दूसरी ओर अपार वदना | दोनो की सग्मस्थली ही 
उनती उपासना है । 
एक ओर वे झा मेरो घिर मिलन-यामिनी मे सयोग को उत्कण्ठा अभिव्यक्त 
करती हैं तो दूसरी ओर प्रिय का भीदुख ने रूप में आह्वान करती हैं--तृम 
बु'स् धन हस पथ से भाता । 
बे यही प्राथना करती हैं-- 
+ एक धडी गा लू प्रिय में भी, मधुर बेदना से भर प्रन्तर , 
दुख हो सुखभप धुख हो दुखमय उपल बनें पुलक्ति से निकर 
विरही साधक की साधना भी रहस्यमय होती है। वह अपने प्रिय से वरदान 
रूप में 'मिटने मं प्रिय मिलन का आशीर्वाद चाहती हैं-- 
* धर वेते हो तो कर दो ना, चिर आँस मिचोनी यह झपनी , 
जीवन में खोज तुम्हारी है मिदमा ही तुमको छू पाना !” 
बे अपने नयनो को प्रिय के स्नेहकुर” मानती हैं, साथ ही (वरदान भी, वर्माकि 
वे नयन प्रिय की उयासना के प्रमुख उपकरण हैं। विरह व्यधिता महादेवी भी 'भीरा 
की भाँति अपने प्रिय को स देश भेजने मे स्वयं को अस्मय पाती हैं। वे अपने प्रिय के 
प्रति नम्रवापूवक विरह बेदना व्यक्त करती हैं-- 
“कैसे सदेश प्रिय पहुँचातो ? 
दग जल की सित मसि है प्रक्षय, 
मसि प्याले भरते तारक द्वय/ 
पल-पल के उडते पृष्ठा पर, 
सुधि से लिख द्वासों के अक्षर 
में अपने ही बेसुधपन पर 
लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती । 
पककपकक 
२ जीदार पृ४्ठ ४३ 
2 लीडार पृष्ठ ६३ 
॥ नीदार, पृष्ठ ४ह 


कक 
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चिर तन प्रिय की साधिका महादेवी का जीवन वेदना का जीवन है। वेदना 
की कवमित्री ने इसीलिए विरह साधना द्वारा ही अपने चिर सुदर की अनुभूति जाग्रत 
की है। आचाय रामचद्र शुक्‍्न के शब्टो म--“उस श्रज्ञात प्रियतम के लिए बेदना ही 
इनके हृदय का भाव-केद्र है जिससे नेक प्रकार की भावनाएं फूट फूट कर भलक 
मारतो रहती हैं ।" 
साधक की वेदना मे उसको प्रणय साधना अन्तनिहित रहतो है परतु वेदना में 
तप कर साधक के प्राण अकलुप और उज्ज्वल हो जात है। तब उसी “यक्तिगंत वेदना 
से कल्याणमधी करुणा का ज-म होता है । बस करुणा मे विश्व समाहित हो जाता है । 
महादेवी भी अपने प्रिय से “घन” बनने का वरदान चाहती हैं जो निश्य घिर घिर कर 
बरसता है अपने लिए नहीं वरन अपने को मिटाकर जो विश्व को सरसित करने में 
अपने जीवन को घ व मानता है-- 
“नित घिरू भर भर मिदू” प्रिय । 
घन बनू” बर दो मुझे प्रिय ।* 
विश्व मे करुणा का प्रभार करने वाले गौतमबुद्ध की विश्वकरुणा की प्रेरणा 
द्वारा वे जागरण कराती हैं--'करुणा के दुलारे जाग, और फिर दोनो के सम-वय मे 
सौददय की प्रतीति कर कह उठती हैं-- 
“जग कफरुण-करुण, में मधुर-मघुर । 
दोनों मिलकर देते रजकशण, 
लचिर करुण मधुर सुदर-सुदर ४”! 
उपाध्ना की क्रमिक प्रोढता, वेदता एवं करुणा की अनुभूति के सम्बंध में 
श्रीरायकृष्णदास जी का यह निष्कप अक्षरश सत्य प्रतीत होता है-- कवि को चेदना, 
कवि को करुणा झपने उपास्य के चरण स्पश से पूत होरुर झ्ाकाश-गगा को भांति 
इस छापामय जग फो सींचने मे हो भ्रपनी सायकता समझ रहो है 
महादेवो स्वयं मी करुणा के सम्बंध में अपनी अनुमति कहती हैं-- 
*दुस मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे ससार को एक्सूत्र में चॉँघ 
रखने को क्षमता रखता है ४ 
इस प्रकार व्यविनगत वेदना की ज्वाला मं जनती हुई नत्रो से अथरु प्रवाहित 
ऋरती हुई वे समष्टि साधना की उत्कष दशा “करुणा तक पहुँच जाती हैं ब्योकि ये 
जानती है कि उस करुणा की विश्व को आवश्यकता है-- 
पर ह्नल्शे साहिय का इतेद्ाम पृष्ठ ७२० 
३२ नीदार पृष्ठ ड४ड 
३ नीद्ार, पृष्ठ ८& 
अं नीढदार) वस्तव्य, पृष्ठ ६ 


द्ब्र अद्वादैदी का काव्य वैंगव 


+पिक्षुक सा यह विदव खड़ा है, पाने कदणा का प्यार , 
हेँंत उठ रे नादान, सोल वे पुरियों के द्वार 
रीते कर ले कोष, नहीं बल सोना होगा धूल। 

अरे तू जीवन-पाटल, फूल 

भाव वैभव, वेदना माधुय की त्रिवेधी प्रवाद्धित करती हुई महादेवी 'नौरजाँ 
म घिर सुदर' के प्रति अपती आराधना समवित करती हुई अपनी तदाकार ध्यिति 
का वणन करती हुई कहती हैं- बीन भो हू में तुम्हारों रापिती भी हो । 

'तृष्ति का कण भर न चाहने वाली उपाप्तिका अपने परम धन भंसुओं को 
माला को विश्व में लुटाकर विश्व तप्ति का साधन बने कल्याण वी रश्मियाँ विश्वेर 
देती हैं 

४ जिसको जीवन की हारें, हों जय के ध्रभिनदन सी । 
यर वो यह मेरा श्रामू, उसके उर की माला हो । * 

अपनी “प्यासी आँखा में आँसू के सागर भरन वाली उपासिका मद्दादवी 
वर्मा ने नौरजा' में मधुर साधना का पथ प्रशस्त किया है , चिर तन सत्य अभिव्यक्ति 
सौं दय तय/ कएणा में साहित्य कं सत्य सु दर एवं शिव की व्िवेणीं भा प्रवाहित 
की है) 


₹ नीदार पृष्ठ ७३ 
६ नीदार; पृष्ठ ६७ 


डॉ० रवीन्द्र श्रमर 


श्द 
में नीर भरी दुख की वदली 


महादेवी का यह गीत मुझे वेहट पसंद है । जय व भी छायावाद की गीत सृष्टि 
से मै कुछ थोढी सी सुदर रचनाओं का चयन करना चाहता हैं ता मरी स्मृतियों के 
एकान्त में इस गीत की सरस एवं बरुणापूण रागिनी अनायास भड्ृत हो उठती है । 
व्यक्तिगत दृष्टि से मैं कात्य बोध के एक भिन घरातल पर हूँ । समसामयिक हिंदी 
कविता थी नयी रखना प्रक्षिया में मेरी जो आस्था और गति है उसके परिप्रेक्ष्य भे 
मुभसे यह आशा करना व्यय है कि मैं छायावाटी बविता के अस्पपष्ट भावतोक और 
अविमलक्ृत शिल्प विधान से बहुत सहमत हा सकू गा । कितु आधुनिक हिंदी कविता 
के विकास की दृष्टि स मैं छायावाद व ऐतिहासिक योगदान को विसी भी मूल्य पर 
अस्वीकार नही कर सकता विद्यापति से लेकर आज तक वी हिली गोत सृष्टि के 
प्रति यथोचित रागात्मक सम्बंध स्थापित कर लेने की क्षमता मुमम कहीं-न-कही है। 
और फिर कोई रचना जिस देश काल की हो उस उसी ऐतिहासिक परिवेश मे ग्रहण 
करना चाहिए अमथा उपका समुचित मूल्याकन नही क्या जा सकता । 

मुझे महादेवी का यह गीत सचमुच बहुत प्रिय है। इम एक ही रचना में मुझे 
छायावादी काव्य की अनक़ वितोपताएं एक साथ उपलघ हो जातो हैं। कल्पना की 
स्वच्छन्द उड़ान भावुक्ता का अनाहत आवेग प्रेम विरह की गहन अनुभूति, भ्रस्तुत 
विपय को परोक्ष रूप से अप्रस्तुता के माध्यम से गोपनीय बनाकर कहने को कला, 
प्रकृति के साथ एक आत्मीयतापूणथ सम्बंध और अनुभूतियों के अनुकूल उसे जीवम 
रूप म॑ चित्रित करने की अनूठी भगिमा आदि कुछ बातें छायावाद को अपना अलग का 
स्वरूप प्रदान परती हैं। काव्य सप वी दृष्टि से छायावाद गीत काथ्य का पोषक रहा 
है। उसमे अतिशय वयक्तिक्ता को प्रश्नय मिला है और ऐसी व्यक्ति निष्ठ तथा एकात 
अनुभूतियों का अक्न करते समय गीत की प्रकृति के अनुसार भाषा की कारीगरी तथा 
छद एवं शब्दगव सगीत की ओर वियेश घ्यात दिया यया है | छावावाद की व्याब्या 
अनेक रूपो मे की जाती है। मैं उपे उम्र अनुराग भाव की कविता मानता हूँ जिसकी 
अभिव्यक्ति मुख्यत प्रकृति के माध्यम से को गई है और कल्पना भावुकता तथा सवेदन 
शीलता के व्यक्तिनिष्ठ परिधान के कारण जो स्वतः गीतमय हो उठा हो |” महादेवी 


रेडड महादेवी का काब्य-वभव 


के प्रस्तुत गीत के माध्यम से इन विशिष्टताओ का उदघाटन क्षिया जा सबता है । 
यहाँ छायावाद के प्रसग मे एवं और चर्चा करना चाहूगा! मैं रहस्यवाद को भी 
छायावाद के जतगत मानता हु । आधुनिक वाव्य में २हस्यवाद छायावाद का ही 
एक अश बनकर प्रतिष्ठित हुआ है | छायावादी कवि की वयवितक अनुभूतियोँ भारतीय 
अध्यात्म #ा आश्रय ग्रहण करते हुए जब अलौकिक सकेतो की ओर उमुख हुई हैं 
तो रहस्यवाद वी सृध्टि हुई है | 
महादेवी जी के प्रस्तुत गीत का आततिम छ द निम्नाकित है-- 

में नोर भरो दुख को बदली! 

विस्तत नभ कया कोई कोना 

मेरा न कभो अपना होता 

परिचय इतना इतिहास यही 

उमड़ो कल थी मिट श्राज चली ! 

में नीर भरो दुख को बदली ॥ 


जीवन आधद्यात दुसवृथ है। जीवन दुख वा हो पर्याय है बयोकि जीवार्मा और 
ससार के बीच डिसो स्थायी सम्ब'्घ वी कल्पना नहीं की जा सकती । मितना कुछ 
सम्बंध दिखाई पडता है वह क्षणिक अर्थात मिथ्या है। जिसने कल जम लिया उसे 
आज मृत्यु का वरण करना पड़ेगा | ससार के सम मे जीवा८्मा का बुल्ल इतना ही 
इतिहास है जो सचमुच वहा दु खद है । 

प्रस्तुत छन्‍द मे बटली के प्रतीक द्वारा जीवन की नज्वरता और जीवाश्मा बे 
सादभ म॑ सप्तार वी असारता का वठ्या मर चित्रग किया गया है। न ह्वी सी बल्ली 
क्षितिन के किध्ती कोने से उठकर कुछ क्षणों के लिए आय मे तर जाती है, किन्तु 
ओडाण से उप्तका कोई सम्व घ स्थापित नही हो पाता । यर्षा है रूप में उसका अत्तित्व 
समाप्त हो जाता है। बुछ ऐसी ही अवस्या पसार में ज म लेने वाले प्राणी गी हांती 
है। उसे जम सेकर मरना पढ़ता है !' सपार की रमणीयता से आरषित होकर उसे 
अपना बना लने की आकालाएँ व्यथ छ्विंद्ध होतो हैं। जोवात्मा उसरे नश्वर घरीर को 
छोडापर वादिंस चला जाता है। इस रूप से यट सारा का सादा जीवन दु सपूथ है । 
यहाँ प्रश्न यह उठता है हि बवयित्री को इस प्रकार की दाद निक अनुमूति कया हुई ? 
जीवन जैसा है उसे उत्ती स"ज रुप में कया नहीं सिया गया ?ै उत्तर कई ब्रवार के हो 
सहते हैं । सम्मव है वि कववित्री ने उठ आध्यात्मिक अवस्था को बोध प्राप्त हिया 
हो जिसरे घनुसार जीवा'मा सखार में आन व॑ उपरातत परमात्मा से विरहू बी 
अनुमूदि करने लगता है । बद्त हैं हि जीव ओर ब्रह्म तात्वित रूप से एक हैं। बीष में 
माया वा स्थवधान होते के बारण जीवाटमा शो सार में डे स की नाता बवश्थाध्रों से 


मैं नोर भरी दुख का बदली रैडश 


गुजरना पढता है। सुख की वास्तविक अवस्था तो तब आती है जब जीव ससार वे 
माया मोह का परित्याग करके पुन परमात्मा से मिल जाता है। भारतोय मिट्टी मे 
जनमी ओर पल्ली हुई क्वपिश्री इस प्रतार के अध्यात्म दरान से प्रमावित हुई हो तो 
बया आइचय ! क्बौर स निराला तक ऐसे दाशनिक दप्टिकोण ने हिंदी कवियों को 
प्रगाढ भाव से छुआ है । जीवन को दु खपूण और ससार को असार मान लेने के मूल म 
एक सम्मावना यह भी हो सकती है कि व्यक्ति के मन को प्रणय, परिणय या लोक 
व्यवहारगत विसी अठफ्लता स कोई गहरी चोट लगी हो कि निराशा और उदासी ने 
उसके समस्त व्यक्तित्व को आच्छादित वर लिया हो और वह अपन आप को दुःख का 
प्रतिऋ्प समभकर इस वदनामय समार से मुक्ति की कामना करने लगे। किन्तु यहाँ 
महादेवी जी और उनकी प्रस्तुत रचना के सन्दभ मे प्रथम कारण ही अधिक तकसगत 
जान पडता है । महादेवी हिदों के मध्ययुगीन सन्त-काव्य की आधुनिक और शायद 
अततिम श्खला समझो जाती हैं-- 
मेरी पसाद के क्रम म विचाय गीत का दूसरा, वस्तुत चौथा, छदइस प्रकार है-- 
पथ को न सलिन करता प्राना पद चिहन दे जाता जाना 
सुधि मेरे श्रागम की जग में सुख को सिहरन हो भ्रत खिलो। 
में नीोर भरी बुख को बदलो ॥ 
जीवात्मा के आवागमन का विधान विचित्र है। आने जाने की प्रत्रिया और गति के 
सम्बंध म॑ किसी को कुछ नही मालूम ! बस इतना होता है कि क्सी नये जीव के 
आगमन के साथ उसकी सासरारिक परिधि मे सुख की एक लहर व्याप्त हो उठती हैं। 
कितु यह क्षणस्थायिनी ही होती है । अन्तत जीवात्मा को वापिस लौट जाना पडता 
है ओर उसके चल जाने के उपणात ससार के लीलापथ पर उसकी कोई भी छाप, 
कोई स्मृति क्षेप नहीं रह पाती । मेघ खण्ड उठता है, घिरता है बरसता है और फिर 
समाप्त हो जाता है। आक्ाद् पथ पर उसकी काई भी निदामी बाकी नहीं बचती । 
आवागमन का इस सम्पूण प्रक्रिया से जीवन को दु ख़द स्थिति का बोध हो जाता है । 
जम के समय ससार सुखी होता है तो हो ल | जीव का तो दुख हो भोगना पडता 
है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जनमत सरत दुसह दुख होई ।” इन अनुभूतियां 
के मध्य जीवन सचमुच दु खपूष है, बरसन वाले मेघ-खण्ड की तरह अश्रु-जल सिंचित | 
बेदना विदग्ध |! हा 


दुख वो अनुभूठि महादेवी के चा“य का भूल विषय है । उनकी अनेक रचनाओं 
में इसकी बहुरगो अभिव्यक्ति हुई है । उदाहरण के लिये-- 
(क) तब बुभते तारों के नोरव, नयनों का यह हाहाक्ार । 
आंसू से लिख लिख जाता है, द्तिना श्रस्थिर है ससार । 
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(ख) पग्रसस्भव है घिर सम्मेलन । 
न भूलो क्षण भगुर जीवन ॥ 

(ग) वेदना भे जम करुणा में मिला झ्रावास 
अ्श्रू, चुनता दिवस इसका, अ्रश्न, ग्रिनती रात । 
विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात ॥ 

(घ) तुम दुस बन इस पय से झाना। 
वह सोरमभ हूँ में जो उड़कर 
कलिका में लोट नहों पाता 
पर कलिका के माते ही प्रिय 
जिसका जग ने सोरभ जाना [[ 

(ड) प्रिय ! साध्य गयन मेरा जीवन ! ! 


महादेवी की गीत सृष्टि की अधिकांश रचनाओ का यही भ्रधान स्वर है। 
इनमें विरह वेदना और ससार की क्षण भ गरुरता का बडे प्रगाढ़ भाव से अकन किया 
गया है| दुःख महादेवी के काग्य की मूलभूत चेतना है | इसे 'दु खाद! भी बहा जा 
सकता है । भारतीय सस्क्ृति मे सम्भवत पहली बार गौतम बुद्ध ने इसका सद्धान्तिक 
उदधोष किया या। ससार के प्रत्येक पदाय को अनित्य ओर नश्वर मानते हुए तथागत 
मे कहा था कि मानव जीवन भ सवत्र दुख हो दुख है 'सब्ब दुबल ।” उन्होने अपने 
ढंग से इस दु खपूण सस्तार से मुक्ति पाने का उपाय भी बेताया था । बाद म॑ सांख्य दशन 
भी बुद्ध के दु खबाद स प्रभावित हुआ । मध्यकाल मे दविक दहिक और भोतिक तापो 
का उल्लेख करते हुए हमारे स तो ने दु खाद क सिद्धांत की पुष्टि की और भगवदू 
भक्ति द्वारा सास्तारिक वष्टो से मोक्ष थाने का उपदेश दिया। एक सम्प्रदाय नित्य 
दु खवादियों का निकला जिहोने कहा कि दुख से मुवित मिलना असम्मव है। महादवी 
कै काथ्य को इसी नित्य-दु खबाद के सदभ म देखना चादिए। जीवात्मा विरतर 
दु छ भी दाण अवस्थाओं को भोगता रहता है। महादेवी ने इस सत्य का स्पष्ट 
साक्षात्तार किया है। उनका दु ख एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रणयजय दुषल्ल है। 
उन्होंने जिस प्रियतम की अनुभूति कल्पना वे क्षित्रिज पर भी है, उसी प्रिय ने अपनी 
एक चितवन स उसके कवि जीवन मे पीड़ा के असोम साझाय की रघना कर दो है-- 
इन सलचाई पलकों पर पहुरा था जद प्रीड़ा का। 
साम्राग्प सुर दे शसा, उस चितवन से पीड़ा का। 
उस सोन के सपने को, देख क्तिने यु बीत। 
झाँखों के रोष हुए हैं, मोती बरसा बर रीते ॥ 
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जैसा कि मैंने आरम्म म॑ सकंत किया हे, यह कह सकना बडा कठिन है कि 
महादेवी के काव्य म॑ मिलने वाली इस प्रगाढ प्रणयानुमूति और विरह वेदना का कोई 
आधार लोकिक प्रेम और विरह की प्रत्यक्ष बनुभूति के बिना अलौकिक अथवा 
आध्यात्मिक होगा । प्रणयानुभूति का एसा सूक्ष्म एवं हृदयग्राही अकन सम्भव नहीं 
होता । 
विचाय गीत के शेप (आरम्भ के) तीन छन्द इस प्रकार हैं-- 

स्पदन में चिर निस्पदे बसा क्दन में झाहत बविव्रव होसा 

नयमों से दोपक् से जलते पल्को से निरूरणी मचलो | 

मेरा प्र पप सगीत भरा स्वासो से स्वप्न पराग भरा 

नभ के नवरग बुनते दृकूल छाया मे मलय बयार पली। 

मैं क्षितिज भफुटि पर घिर घूमिल चिन्ता का भार बनी भ्विरल 

रजकण पर जलकण हो बरसी नव जी वन झकुर बन निक्‍लो ! 

में नौर भरी दुख को बदली | 


एक पूरा रूपक है। चाहे बदली क॑ अथ म लगा लिया जाये, चाहे छायावाद वे अनुसार 
सह मान लिया जाये कि प्रकृति के एक खण्ड (बदली) का मानवीक्रण किया गया है 
ओर चाह तो रहस्थवाद का अवलम्ब ग्रहण करते हुए जीवात्मा, परमात्मा तथा ससार 
बे' सम्ब'धों की अवतारणा को जाय । प्रथम संदभ म बदली अपने स्वरूप गति और 
अवसान का वणन करती है। दूसरे सदम मे बदली अपने सजल परिवेश मे एक 
सुकुमार विरहिंणा प्रतीत होती है। तीसथा सददम उस जीवात्मा का है. जिसने ससार 
मे आने के उपरा'त दुख की परम बनुभूति भ्रजित की है । उसम जो कुछ स्प-दन और 
गति है उसक मूल म॑ परमात्मा का निवास्त है। उसकी वेदना मे ससार का विषाद 
पूण सगीत मुखरित हो रहा है। आँखो में विरह की दीप्ति है या बिजली की कौंध, 
कितु पलकों म अततव्यथाके कारण अश्वु निकर तरग्रायित हैं। ऊपर ऊपर से यह्‌ 
ससार कितना मादक है | चारो ओर माया का कसा मनोहर परिवेश है। किन्तु 
स्तर के ितिज पर जोवात्मा के उगने और अस्त हा जाने की कहानी अत्यात क्षणिक 
है। जीवन पौर मृत्यु का दु खत्रम वरावर चल रहा है। न जाने कब समाप्त होगा २ 
शायद कमी न हो। पत्त जा के शादो मे /चिर जमसरण के श्रारपार, शाइवत जीवन 
नौका बिहार [! 

महादवी की यह रचना उनके भौर उनके युग के काब्य का बडा अच्छा 
प्रतिनिधित्व करती है। सम्पूण छायावाद युग मुस्यत दु ख, निराशा और वेंदना की 
अनुभूति का युग रहा है। इसके आध्यात्मिक अथवा काथ्यात्मक मूल्य स अलग हटकर 
एक प्रदन इसकी सामाजिक्ता के सम्बध म उठता है । अतिशय वयक्तिकता और धोर 
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जमा कि मैंने आरम्म म॑ सकंत क्या है, यह कह सकना बडा कठिन है कि 
महादेवो के काव्य म मिलने वाला इस प्रगाढ प्रणयानूमूति और विरह बेदना का कोई 
आधार लौकिक प्रेम और विरह को प्रत्यक्ष अनुमूति के बिना अलोक्कि अथवा 
आध्यात्मिक होगा । प्रणयानुभूति का एसा सूक्ष्म एवं हृदयग्राही अकन सम्भव नहीं 
होता ॥ 
विचाम गीत के शेष (आरम्म व) तीन छन्द इस प्रकार हैं-- 

स्पदन मे घिर निस्पद बसा क्दत में आहत विश्व होंसा 

भयनों मे दोपक से जलते पलकों मे निरूरणी सचलो । 

मेरा पर प्र सग्रीत भरा स्वासा से स्वप्न परायम भरा 

मम के नवरंग बुनते दूकूल छाया मे मलय बयार पली। 

में क्षितिज भक्युटि पर घिर घूमिल चिन्ता का भार घनो प्रविरल 

इरज॒कण पर जलकण हो बरसो नद जो बन श्र कुर घन निकलो 

में मीर भरी दुख को बदलो 


एक पूरा रूपक है | धाहे बदलो के अथ मे लगा लिया जाये, चाहे छायावाद के अनुसार 
यह माने लिया जाये कि प्रकृति के एक खण्ड (बदली) का मानवीकरण किया गया है 
ओर चाहे तो रहस्थवाद का अवशम्ब ग्रहण करते हुए जीवा(मा, परमात्मा तथा संसार 
बे सम्ब-्धों की अवतारणा की जाय । प्रथम सादम म बदली अपमे स्वरूप गति और 
अवसान का वणन करी है। दूसरे सनन्‍्दम में बदली अपने सजल परिवेश में एक 
सुकुमार विरहिंणी प्रतीत होती है । तीसरा सादम उस जीवात्मा का है जिसने ससार 
में आने क॑ उपरान्त दु खे की परम अनुभूति भ्रजित की है | उसम जो कुछ स्पदन और 
गति है उसक॑ मूल म॑ परमात्मा का निवास्तर है। उसकी वेदना मे ससार का विषाद 
पूण संगीत मुखरित हो रहा है; आखो मे विरह को दीप्ति है मा बिजलो की कौंघ+ 
किन्तु पलको मे अतव्यवा के कारण अश्रु निकर तरगायित हैं। ऊपर ऊपर से यह 
ससार कितना भादक है ! चारा ओर माया का कसा मनोहर परिवेश्र है किन्तु, 
सप्तार के जितिज पर जोवात्मा के उगने ओर अस्त हां जाने को कहानी अत्य त क्षणिक 
है। जीवन और भशृत्यु वा दु खन्नम बरावर चल रहा है । न जान कब समाप्त होगा? 
शायद क्भा न हो । पन्त जी के टब्दो में “चिर जममरण के प्रारपार, गए वत्र जोवन 
नौका विहार | 

महादवी की यह रचना उनके घोर उनके युग के काध्य मर बडा अच्छा 
प्रतिनिधित्व करती हैं। सम्पूण छायावाद युग मुल्यत दुख, निराणा और वेदना की 
अनुभूति का युग रहा है। इसके आध्यात्मिक अथवा काथ्यात्मक मूल्य स अलग हृटकर 
एक प्रत्न इसको सामाजिकता के सम्बघ मे उठा है। अठिशय वयक्तिक्ता और घोर 
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(ख) भ्रसम्भव है घिर सम्मेलन । 
न भूलो क्षण भगुर जोबन ॥ 

(ग) वेदना से जम क्‍थणा मे मिला भावास, 
श्र, घुनता दिवस इसका, भ्रश्, गिनती रात । 
विरह का जतजात जीवन, चिरह का जलजात ॥ 

(ध) तुम दुसा बन इस पथ से झाना । 
बह सौरम हू में जो उड़कर 
कलिका में लोट नहों पाता 
पर कलिका के नाते ही प्रिय 
जिसका जय ने सोरभ जाना 

(8) प्रिय ! साथ्य गगन मेरा जीवन ! ) 


महादेवी की गीत सृष्टि की अधिकांश रचनाओ का यही श्रधान स्वर है। 
इनमे विरह बेदता और ससार की क्षण भ गुरता वा बडे भ्रमाढ़ भाव से अकन किया 
गया है । दुःख महादेवी के काव्य की मूलभूत चेतना है। इसे दु खवाद” भी कहा जा 
सकता है। भारतीय सस्कृति में सम्भवत पहली बार गौतम बुद्ध ने इसका सैद्धान्तिक 
उदघोष किया था। सप्तार के प्रत्येक पैदा को अनित्य और नध्वर मानते हुए तथागत 
ने कहा था कि मानव जीवन मे सवत्र दु स हो दुख है. सब्ब दुकख ।! उन्होने अपने 
ढग से इस दु खपूण ससार से मुक्ति पान का उपाय भा बताया था। बाद में सोस्य दशन 
भी बुद्ध के दु खदाद से प्रभावित हुआ । मध्यकाल मे दविक, दहिक और भौतिक तापो 
का उल्लेख करते हुए हमारे स तो ने दु खाद के सिद्धा त की प्रुष्टि की और भगवेदू 
भक्ति द्वारा सासारिक कष्टो से मोक्ष पाने का उपदेश दिया। एक सम्प्रदाय निर्प 
दुखवादियो का निकला जि होने कहा कि दु ख से मुक्ति मिलना असम्भव है। महादेवी 
के काव्य को इसी वित्य दु खाद के सदम में देखना चाहिए। जीवात्मा निरतर 
दुक्ष की दाएण अपस्वाओ को भोगठा रहता है। महादेवी ते इस सत्य का स्पष्ट 
साक्षात्वार किया है । उनका दु ख॒ एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रणयजय दुख है। 
उ'होने जिस प्रियतम की अनुभूति कल्पना के क्षितिज पर की है, उती प्रिय ने भपवी 
एक चितवन से उनके कवि जीवन से पीडा के असीम साम्राज्य की रचना कर दी है-- 
इस ललचाई पलकों पर, पहुरा था जब प्रोड़ा का। 
साज्नाज्य मुझे वे डाला, उस चितवव ने पीड़ा का। 
उस सोने के सपने को, देखे क्तिने युग बीते। 
झाँखों के कोच हुए हैं, मोती बरसा कर रीत | 


मैं नीर भरी दुख वौ बदलौ 


हि है कि 2888 मे सकेत किया है, यह बह सकता रब 
महादेवी के काव्य म मिलने वाला इस प्रगाद बड़ा ४ 
आधार लोकिक प्रेम और विरहवो बन बज बोर दिस जज रड 
आध्यात्मिक होगा । प्रणयानुभूति का एसा सूषय एव ह. * तिगो और 
होता । पर हैशयग्राही अक्न सम्मद | 
विचाय गीत क॑ शेष (आरम्म के) तीन छू इस प्रवग नी 

स्पदन से घिर निस्पद बसा के पा 

नयनों से दीपक से जलत पलकों विश्व 

मेरा पर पथ संगीत भरा स्वात्ा निभ्रणो कक 

नम के भवरग बुनते दूलूल छापा पे सन के 
में क्षितिज भकटि पर घिर धूम्रिल आई बेपार एह्ी 
रजकण पर जलकेण हो बरतो नद जो ६७, भार बनो ६३३. 


एक पूरा स्पक है। चाह बदली के अप में लगा हि को बरी || 
यह भाने लिया जाय कि प्रकृति के एक खण्ड (गण चाहे छाया 
और चाहे तो रहस्थवाद का अवलम्ब ग्रहण करत हर कर मानवीकरछ हर बनुगार 
हे सम्बधों की अवतारणा की जाय । प्रवम सदम मे वार्ण पसाज्ना पा है 
अवसान का बणन करती है। दूसरे सन्‍्दभ मे हत्यी अपने न्क सवार 
सुकुमार विरहिणा प्रतीत हावी है। तोसरा सददभ च्य बर्ने सब पक गति रच 
मे आने के उपरान्त दुख की परम अनुभूति भरत ६ जावात्या भर फ मं फ़ 
गति है उसक॑ मूल म परमात्मा का निवाप्त है। उसका उप्र पे, ् फै गत 
पूण सगीत मुखरित हो रहा है। आंखों म विरह को झा गश्क फिनि भर 
किन्तु पलकों मे अतब्यथा के कारण अश्रु निकर वसा कक, ग्रे श्र 
ससार क्तिना मादक है ! चारो ओर माया का कमा भा शक 
ससार के ितिज पर जीवात्मा क॑ उगने और अस्त मन गक्फ व 
है । जीवन भौर मृत्यु का दु खक्रम दरावर चल पा ग 
दायद वमा न ही । पत्त जा के चादों में * चिर भरे 
चौका विटार !! उसपख हे श, पी 
महादेवी की यह रचना उनके श्लौर उनके उकलेकन 
प्रतिनिषित्व करती है। सम्पूण छायावाद युग ड़ पे 
अनुभूति का युग रहा है। इसके आध्यात्मिक अयवा न प् फ् ग्च्छा 
एक प्रटत इसकी सामाजिकता के सम्बंध म उठता न हि 
ध पिग, 


४६ महादैवी वा काव्य-वै मव 


(ख) प्रसम्भव है चिर सम्मेलन । 
न भूलो क्षण भगुर जीवन कह 
(ग) वेदना में जम करुणा में मिला भावास 
अश्रू, चुनता दिवस इसका, भ्रश्ु, गिनतो रात । 
विरह का जलजात जोवन, विरह का जलजात॥ 
(घ) तुम दुप बन इस पथ से झाना। 
बह सौरभ हू में जी उडक्‍र 
कलिका से लौट नहीं पाता 
पर कलिका के नाते हो प्रिय 
जिसका जय ने सोरभ जाना ! 
(8) प्रिय ! साथ्य गगन मेरा जीवन ! ! 


महादेवी की गीत सृष्ठि की अधिकाश रचनाओ का यही प्रधान स्वर है। 
इनमे विरहे, वेदना और ससार की क्षण भ ग्रुरता का बड़े प्रगाढ़ भाव से अेकन किया 
गया है । दुख महादेवी के काव्य की मूलभूत चेतना है । इसे 'दु खवांद! भो कहा जा 
सकता है । भारतीय सस्क्षति में सम्भवत पहली बार गौतम बुद्ध ने इसका सैद्धान्तिक 
डदघोष किया था। पसार के प्रत्येक पदाथ को अनित्य और नश्वर मानते हुए तथागत 
ने कहो था कि मानव जीवन में सवश्न दुख हो दुख है. सब्ब दुवख ।! उन्होने अपने 
ढंग से इस दु खपूण ससार से मुक्ति पाने का उपाय भो बताया था । बाद में साख्य दशन 
भी बुद्ध के दु खबाद से प्रभावित हुआ । मध्यकाल म॑ देविक, दहिक और भोतिक तापो 
का उल्लेख करते हुए हमारे सःतो ने दुःखवाद के सिद्धात की पुष्टि की और भगवदू 
भवित द्वारा साधारिक #ष्ठो से मोक्ष पाने का उपदेश दिया। एक सम्प्रदाय वित्य 
दु खवादियों का निकला जि होने कहा कि दुख से मुक्ति मिलना असम्मव है । महादवी 
के काव्य को इसो नित्य दु ख़बाद क॑ सदभ में देखना चाद्विए। जीवात्मा निरंतर 
दुख की दारण अवस्थाओ को भोगता रहता है। महादेवी ने इस सत्य का स्पष्ड 
साक्षात्थार क्या है। उनका दु खू एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रणयजन्य दुल्धहै। 
छ'हाने जिस प्रियतम की अनुभूति कल्पना के क्षितिज पर की है, उसी प्रिय ने अपनी 
एक खितवत से उनके कवि जीवन में पीड़ा के असीम साआआज्य की रचना कर दी है-- 

इन ललचाई पलकों पर, पहुरा था जब द्ोड़ा का। 

सान्नाज्य मुझे वे डाला, उस चितवन ने पीडा का। 

उस सोमे के सपने को, देखे कितने यूग बोते। 

झ्रांखों के कोच हुए हैं, मोती बरसा कर रोते | 


में मौर भरी दुख कौ बदलौ रथ 


जैसा कि मैंने आरम्म म सकंत किया है, यह कह सकना बडा कठिन है कि 
महादेवी के काय म मिलने वाला इस प्रगाढ प्रणयानुभूति और विरह वेदना का कोई 
आधार लोकिक प्रेम ओर विरह को प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना अलौकिक अथवा 
आध्यात्मिक होगा । प्रणयानुभूति का एसा सुदम एवं हृदयग्राही अकन सम्भव मही 
होता । 
विचाय गीत के शेष (आरम्म के) तीन छन्द इस प्रकार हैं-- 

स्पदन मे चिर निस्पद बसा क्दन में झाहत विश्व हंसा 

नपतो मे दीपक से जलते पलकों में निकरणो मचली । 

मेरा पग पर संगीत भरा स्वासों से स्वप्त पराय भरा 

नभ क॑ नवरभ बुनतें दृकूल छाया से मलय बयार पलो। 

में क्षितिज भकूटि पर घिर घूमिल चिन्ता का भार बनो भ्रविरल 

रजक्ण पर जलक्ण हो घरसी मद जो वन झकुर बन निकली ! 

में नीर भरो दुख को बदली !। 


एक धूरा रूपक है। चाहे बदली के अथ मे लगा लिया जाये, चाहे छायावाद के अनुसार 
यह मान लिया जाये कि प्रक्ति के एक खण्ड (बदली) का मानवीक्रण किया गया है 
और चाहे तो रहस्पवाद का अवलम्ब ग्रहण करते हुए जोवात्मा, परमात्मा तथा ससार 
दे सम्ब'घों को अवतारणा की जाय । प्रथम सददभ मे बदली अपने स्वरूप गति और 
अवसान का वणन करती है। दूसरे सन्दम म॑ बदली अपने सजल परिवेश मे एक 
सुकुमार विरहिणी प्रतीत होना है । तीसरा सदभ उस जोवात्मा का है जिसने ससार 
मे आने 4 उपरान्त दुख की परम अनुभूति भ्जित की है; उसम जो कुछ स्पदन और 
गति है उसक मूल मे परमात्मा का निवास है। उसकी वेदना म ससार का वियाद 
पूण सगीत मुखरित हो रहा है। आखो म॑ विरह की दीप्ति है या बिजली की कौंघ, 
किन्तु पलकों में अतव्यथा के कारण अश्वुनिकर तरगायित हैं। ऊपर ऊपर से यह 
ससार कितना मादक है | चारो ओर भाया का कसा मनोहर परिवेद है। कितु, 
ससार के सितिज पर जीवात्मा के उगने और अस्त हा जाने को कहानी अत्यन्त कलणिक 
है। जीवन भौर मृत्यु का दु खक्रम बरावर चल रहा है। न जाने कब समाप्त होगा ? 
शायद क्भा न हो । पन्‍त जी के चादा मे “चिर जममरण के स्‍श्ारपार शाइवत जोवन 
नौका बिहार ! 

महादवी की यह रचना उनके झौर उनके युग के काध्य वा बडा अच्छा 
प्रतिनिधित्व करती है ! सम्पूण छायावाद युग मुख्यत दु ख, निराशा और बेदना को 
अनुभूति का युग रहा है। इसके आध्यात्मिक अथवा काध्यात्मक मूल्य स अलग हव्कर 
एक प्रश्त इसकी सामाजिक्ता क सम्बघ मे उठता है ॥ अतिदय वेयक्तिक्ता और घोर 


१४८ महादैवी का काव्य वैभव 


निराशा को प्रश्नय देने के कारण छायावादो कवियों पर पलायनवादी होने का आरोप 
लगाया जाता है ।स्वाघीनता भा दोलन और देश के नवजागरण के प्रथम प्रहर में 
छापावाद ने प्रणय वेदवा ओर दु खाद के जिस स्वर को मुखरित किया उस्ते किसी 
भी दृष्टि से बहुत दायित्वपूण नही माना जा सकता । छायावादी का-य-चेतना सामगिक 
यथाय और युग सत्य से विमुश्ल होकर एक अतिशय कल्पना प्रधान रोमानियत के कुहासे 
में पथभ्रप्ट ही गयी थी । इस धारा के कवि अधिकाश में लितिज के उस पार के क्रिसी 
अयधथाथ और अज्ञात लोक से अपना सम्ब ध जोडते रह गये ;//नब देश को उठाने और 
जगाने बी जहरत सबसे ज्यादा थी तब इन लोगो ने स्वय अपना आँखें बन्द कर ली 
और दु ख तथा निराशा के एकात गोपन कक्ष मे आध्यात्मिक अथवा लौकिक प्रेम की 
पीडा का मान करते रहे। छायावाद के सामाजिक दायित्व पर विचार करते समय 
कुछ इसी प्रकार के तथ्य सामने आते हैं। लेकिन इस स्थिति पर एक दूसरे कोण से 
भी बुछ विचार क्या जा सकता है। क्‍या यह सम्भव नही है कि देश को पराधीनता, 
आधिक शोषण और शोचनीय अवस्था की प्रगाढ अनुभूति के कारण ही छायावादी 
कवियों का दु खवाद पनपा और परिपुष्ट हुआ हो । महादेवी जी की प्रस्तुत रचना में 
भी इस प्रकार के सकेत उपलब्ध होते हैं। जान पडता है कि उनका दुख कुरीतियो 
ओर जड सस्कारो मे जूमती हुई भारतीय नारी का दु ख है। आहत विश्व और उसकी 
सिहरन का ध्यान उर्हें इस गीत मे भो हो जाता है। रजक्ण पर जलकण होकर 
बरसने और नवजीवन का अकुर बनकर फूट निकलने की कल्पना भी सामाजिक मंगल 
की भावना से प्रेरित जान पढती है । 
सक्षेप मे, 'वीर भरी वुख की बदली” का यह गीत छायावाद की विभिन्‍न 
प्रवत्तिरों को उद्धाटित करता है। कल्पना की स्वच्छन्द उडान और पीड़ा की प्रगाढ़ 
अनुभूति के आधार पर इसकी रचना हुई है। लोकिक अथवा आध्यात्मिक प्रणय की 
भावसा इसके मूल भे है। प्रकति की एक अनूठी सृष्टि के मानवीकरण था अपनी 
सवेदना के अनुकूल उस्ले चित्रित करने की कला का यहाँ पूण विकास दिखाई पडता है। 
'सपन्दन में चिर निस्प-द बसा' तथा 'विस्तत नभ का कोई कोना, मेरा न कमी अपना 
होता” जसी पक्तियाँ अध्यात्म और रहस्यवाद को प्रवत्ति को स्पष्ट करती हैं। अनुभूति 
की अतिशय वैयक्तिकता और रोमानियत के कारण सम्पूण रचना गीतिमय हो उठती 
है ॥ रचना की भाषा तथा पद योजना म॑ भी एक प्रकार का सगीत हैं। कुल मिलाकर 
यह गौत महादेवी की काव्य चेतना और गीत तष्ट का एक प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत 


करता है। 


